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जगल मे आग लगते फलते, वटते ओर आगन्ही-जाग होते देखना एक अनूढा 
अनुभव हे। देखते-देखते एक चिनगारी कंसे दावानल होकर सवक अपने भीतर 
निगलती जाती हे-पलक पकते ही कितना-कुछ समा जाता हे इस आग के समुद्र 
म, कि आग के सुन्दर रग म खोया मनुष्य यह सोच भी नहीं पाता । एसी आग 
से वच के निकलना भाग्य के अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है? 
खाण्डव वन के लाक्षागृह को पुरोचन ने बडी कुशलता से बनाया था। ज्वलन 
सामग्री पर इतना सुन्दर भव्यता का आवरण देखकर कोन माई का लाल कह सकता 
होगा कि यह दुर्योधन ने पाण्डवो को समाप्त करने क लिए निर्मित किया है 1 खाण्डव 
वन कं लोगं भी कितनी आतुरता से पाण्डवो के वर्ह आकर रहने की प्रतीक्षा कर्‌ 
रहे थे। ओर आज वो लाक्षागृह धू-धू करके जल रहा था। 
भीम ने बडी चतुराई से सुरम पर से वडा पत्थर हराकर सवको याहर्‌ निकलने 
को कहा फिर एक कन्धे पर मों को बिठाया ओर दूसरे हाध से सुरग का पत्थर 
दोवारा ठीक से विगकर शीघ्रता से सुरग से चाहर निकलने लगा। प्राणो का मोह 
त्यागकर्‌ तीव्रता से बढते कदम थोडी कच्ची सुरगण मे भयभीत हुए विना अगे वद 
रहे थे । जितनी शीघ्रता से इनके कदम वट रहे थे, वेसे ही ओंच भी पीठे-पीठे भागती 
चती आ रही थी । थोडी देरमे ही लौ का उजियारा भीतर तक शकने लगा। पाण्डवां 
के पग ओर शीप्रता से जगे बढने लगे। वाहर एकदम घना जगल अधरे का र्मु 
खोले सुस्ता रहा था। 
वाहर्‌ निकलते टी भीम ने मोको घास पर तिद दिया। भाइयौ की अनदेखी 
करके उस्ने एक तरफ पत्तो से षरे पानी के कूण्ड मे से अपनी विश्राल अजति 
भगी ओरर्मौ के माये पर्‌ गिर दी। कून्ती हँफकर उठ वैटी। कुछ जल उत्तके मुह 
मे चल्ञा गयां था। उसने अपने पुत्रा को सामने देखकर प्रसन्नता से कहा, “पुनो, 
जन चुतं मी ह! जाओ सभी जल ग्रहण करो ।” 
मोत के जवडे खोलकर वच आने के वाद यह कहना जसे जीवन का दार 
खोलना था। सवने कहा जो आज्ञा मौ" 
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जले ग्रहण कटने के वाद भीम नै युधिष्ठिर से कहा, “वैया अनि की जव 
ययार के साय यहं भी पूरु रही है। पते म इत सेतर सै निकल जाना चाहिए 
यह पगइण्डी कही तो जाएगी?" 

युधिष्ठिर वोत “भीम इस पगडण्डी से हम मीं जाएये । वह कोई भी जवनं 
आ सकता £ै। जिन्हाने इतनी कुशरता से लाभाएृह वनवाया वो इतनी सहजता ते 
न जानै देगे । यहो सै त्रिकलने कं तिण सवते कठिन राह चुम । कम-से-कम एतं 
पर कोई शतु न होगा। महासा विदुर के गुप्तवरतोर्घ्पेषाहीतेगे।" 

“जो आज्ञा” कहकर भीम नै एक लम्चा ओर मोय वृ जड़ से ऽखाइकर 
जड पौव से समतल कर दी। फिर उप्कं पत्ते उखाडकर्‌ इधर-उयर विष्ैर दिय । 
एकं दुग॑म राह के पते टता भीम सवफा अगे करक ते जाने लगा। राह मतै 
निकलतं ही पतते तिकडकर फिर छिन जाते तां यह जानना असम्मय-सा लगता कि 
यँ कभी कोई गह भी होगी! वन म॑ चिद्या कलरएव मचाक्रर अषन-अपने पोते 
मेजायैटी र्थी] गुरो को वोलने का मीक्रा लग गया था) का़ी देर चलने के 
याद पाण्डव एक एते स्थान प्रर आकर स्कं मर्तो पीपल के भव्य वृक्ष के नीचे घात 
विष्ठीने की तरह विषठी हुई थी । यल तक न कोई पगडण्डी आ रही थी न कौई राह 
धी! दूर कीं से नदी का हल्का हल्का स्यर कानों मे रस घाल रहा धा। सव लीग 
वही अकर्‌ वेठ गये ! भीम ने युधिष्ठिर की तरफ देखा। मानो पूछ रहा ले- अवं 
क्या आना ठे?” 

युधिष्ठिर ने पूष्ठा “भीम आस पात कटी फलो के पेड अवश्य हेगे ।” 

भीम उठ ओर अंधेरे जगल मे युत्त गया) नकुल सहदेव ने वहुत से परते 
वटोरकर एक न्म शय्या वि्ठकर कुन्ती को वर्ह वेठने का आग्रह किया । अव इस 
स्थान कं स्वर मुखर होने लगे ये। की से ववद जल ज्ञर रहा था। उसका स्वर 
एक लयमेर्यूषहीजओरह्यथा चैते जगरतक्यदही हिस्सा ही! चुल यं पाश्च के 
पत्तो का दोना वनाकर जल भरा ओर माँ कुन्ती के चरण धोकर वडे भोइयो के चरण 

धोये ! पक्तौ कँ बिष्ठोने पर सुख सै यैठे युधिष्ठिर ने दैखा-कही से ्ञोत्ती भरकर 
फल ले आया हे भीम। भीम नै उत्तरीय मे र्वेधे फल इटने पर धोये! फिरर्मोँके 
आगे र दिये । एक बहुत वडा पका हुआ कटहल चम्पै कै तरह महक रहा था। 
भीम न धीरि-से कहा “मौ यह मे खाऊंगा 1!” 

मो मुस्करा उटी उसने सवको फल दैकरं कलय “आज का भोजन व उत्तम 
है। मेरं भीम के रहते कोई भूखा नहीं रह सेकता ।” 

कृष्ण पक्ष की इत अंधेरी राति मे रजाई मे दुवके चोद ने ऊरा-सा कोना उठकर 
सोचा यहो इत निर्जन मे कौन सा सतार वस्र गया है? 

युधिष्ठिर ने फल खाति-खाते कहा, “धरती सवका ध्यान रखती हे वौ मौ 
कीभीमोंदहै!कलदिन मे जव हमार मों ने भोज दिया धा तव भीलनी ओर्‌ उसके 


10 भटको नहीं धनजय 


पचो पुम मदिरा पीने के वाद इतने मत्त हये गये कि उठकर घरदहीन जा सके। 
आग भडकते ही जव चट-चट की ध्वनि आ रही थी तव भी मुञ्े उन्हीं का ध्यान 
या 

अर्जुन ने कहा, "भेया, भगवान्‌ किस-किस राह से आकर समस्या सुधार जाता 
हे उसमे मनुप्य का गुजर नहीं है। भीलनी ओर उसके पोच पुत्रो के ककाल देखकर 
सव समञ्ञ रहे होगे पाण्डव जल मरे” 

इस वाक्य ने सवको वास्तविकता मे लाकर परक दिया। विना कुछ वोले सव 
अपनी-अपनी पुष्मशय्या पर सोते ही निद्रा मे लीन हय गये! इस शयनागार मे सोने 
से पहले जव भीम सतर्क होकर देठने लगा था तव युधिष्ठिर ने कहा था, “भीम 
यँ तुम्हारी सतर्कता की कोई आवश्यकता नहीं तुम हम सवको उगकर लाए हो 
अव तुम सो जाओ । नकुल ओर सद्देव वारी-वारी से प्रहरी होगे। जेसे ही भीम 
अपनी शय्या पर ले, गिं पसारीं तो उसके खरटि हवा में भयावह लहर-सी रचने 
लगे। 

युधिष्ठिर ने मन मे सोचा कितना सरल है भीम, निद्रा इसके वश मे हे । सवको 
भौत के मुँह से निकाल लाया है पर चेहरे पर कोई लक्षण नहीं । कल जव महाला 
विदुर का सन्देश आया था कि पुरोचन आज ही कृष्णपक्ष मे लाक्षागृह मे आग लगा 
देगा तव मौ भोज की तैयार कर रही थी} फिर कितनी ऊहापोह कितनी हडवडी, 
कितनी अनिश्चिता! भगवान्‌ का धन्यवाद करके युधिष्ठिर यायी तरफ करवट 
यदलकर सोने लये । 

नकुल ने सहदेव से कहा, “तुम भी भीम भैया के चरणो की तरफ सो रहो। 
तुम्हा आधी शय्या पर तो उनके चरण ही हे नक्षत्रो की सहायता से आधी रात 
जानकर मे तुम्हे जगार्दूगाौ 

धीरे धीरे सवको निद्रा ने अपनी गोद मे सुला लिया तो नकुल सजग हए । 
उनके भीतर का एकं प्रहरी जग पडा। उसने देखा निस्तव्य रात्रि मे मँ कुन्ती एक 
छरई-मुई वच्ची की तरह घुटने जोड निश्चिन्त होकर सो रही हे 1 युधिष्ठिर भी अपनी 
वायीं कवर पर जमे हुए सो रहे थे । भीम एकल्म पहाड की तरह सीधा निश्चल 
निश्चिन्त" उसके चरणों के पास सहदेव गणपति के चरणो में पडा मूषक सा लग 
रहा था। अर्जुन का एक हाय गाण्डीव षर्‌ था दूसरा वृक्ष के तने पर अधलेय-सा 
पडा था! नकुल मे तृप्ति से स्वको देखकर आकाश म अदृश्य को प्रणाम करके 
धन्यवाद दिया। उसकी अवरुद्ध वाणी से टूट-दरूटकर शब्द इरे। 

“हे परमेश्वर हम पचा भाई, मौँ कुन्ती के साच यह तुम्हारी ही अनुकम्पया 
से जीवित है। अपनी दया वनाये रखना ।" अपनी ओँखो का जल पाछठकर उस्ने मह 
धो लिया फिर प्रहरी के स्थान पर जा चैग 1 रात कितनी सुन्दर हो सकती है नकुल 
ने देवा । पीपल एकं बुजुर्ग की तरह निस्तव्यता की चादर ओट जैसे सव पर दृष्टि 
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रेख रहा था। उसकी शाखाओ मे पे कितने ही यासलो मे पक्षी शन्ति से सो रे 
थ। आकाश र्यौँगपरर्टोग रते जैसे घर का वडा परिवार का लैा-जोखा कर रहा 
ले! छौटे छोटे शोर एक होकर वह रटे थे, भीम के खरटि भी गहरी नीद मे वदत 
गये थे । सिर्फ उसकी मू संस के आवन-जावन से ऊपर-नीचे ष्ठो रही थी । अदभुत 
था। वम तोडकर वनाया हुमा लद पास ही पडा था। ऊपर-नीचे होते देह पर उत्तरीय 
उडता तो लगता भीम शायद सो नहीं रहा । सवते निश्चिन्त थी मौँ कुन्ती । अपने 
पुनो के मध्य सोयी मणि की तरह शोभायमान थी। युधिष्ठिर किमी देवपुरुप की 
भाति कु चिन्तन-सा करते प्रतीत होते थे। 
सहदेव मुस्कशया फिर सन्तोप सुख में ्ूलने लगा। नदी का स्वर कुछ मुखर 
हो उठा धा। सहदेव को एकदम याद आया महात्मा विदुर ने गगा का नाम लिया 
था। चिदुर के प्रताप से टी हम सव सुरक्षित है। कुन्ती की ओर स्नेह से देखकर 
सहदेव ने सोचा । मो यह तुम्हारी ही तपस्या का परिणाम है। तुम्हा पचो पुर तुम्हारे 
पास टे\ कल भीलनी मौ के रपचिों पुमो की अस्थियो का सस्कार कटने कौरव अपिगे! 
भीष्म पितामह को ही सव करना पडेगा । पितातुल्य विदुर न होते तो सस्कार तो 
हमार ही होता। 
सहदेव को अकस्मात्‌ लगा अंधेरा ओर गहरा गया है। आधी रात के इस 
अमूल्य क्षण का अंधिरा जवे सो जाता हे रात करवट वदलती है, निद्रा का जादू 
सव पर फेल चुका होता हे । सहदैव ने साचा मुञ्चे ता नीद नहीं आ रही पर नकुल 
भैया कौ न जगाया तो अवज्ञा करके दण्ड भुगतना पड़गा¡ अभी सहदेव सोच मे 
थाकि किस तरह नल को जगां ताकि भीम भेया भी न जग जार्एँ! तभी नकुल 
धीरे से उठकर उसके पास आ गया ओर वोला “लगता है आधी रातत हो गयी। 
बड़ी प्यास भी लग रही हे। जल लाकर दे।” 
“जो आना।” 
सहदेव ने सयके सो जाने पर पलाश का एक वडा सा दोना वनाकर वृद वृद 
टपकते पानी कं नीचे रख दिया था । वही दुल-दल करता दोना उस्ने नकुल के हायो 
पर रखा । नकुल ने पानी के टि रमं पर मारकर जल पी जिया ओर पूयी तरह जग 
गया। रे के नीचे दोना रघा तो जज्ञीर खनकने जैसा स्वर आ-आकर दोन मे हारने 
लगा। रात की चुप्पी मुखर टो उदी। 
चकरुल नै सोचा आतर पास का अवलोकन करना चाहिए । पीपल क पत्ते भी 
अव ऊँब रहे धे नकुल को यह देखकर सन्तोष हुमा 1 कितने समय के वाद स्व 
तृप्ति की नींद सारे है। लाक्षागृह में पुरोचन की उपस्थिति टी सोने न देती थी। 
हर क्षण धडका लगा रहता था + इधउधर देखकर नकुल की दृष्टि भुरुकुवा- पर 
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अटक गयी । उसने देखा तारा के वीच कैसे राजा लग रहा धा । एकदम उज्ज्वल, 
स्वच्छ ओर नीरोग । पौ फटने के पहले जव यह आकाश पर अकेला रह जाएगा तव 
यह कितना भव्य लगेगा 
मँ कुन्ती के कोमल शिशुवव्‌ चेह का सन्तोष ताये की रोशनी म डिलमिला 
रहा था। अचानक कीं से गाय के रभे की आवाक्त सुनाई दी। पशुओ का प्रेमी 
गकरूल चाकन्ना हुआ । इतत निर्जन मेँ गाय कर है? उसने सधे हुए हाथ पेय से पीपल 
की फुनगी तक जाने का विचार किया कहीं बहुत दूर रहनियो पर हाय-्पौव साधे 
मक्रुल ने देखा भुरुकरुवा का अग-अग निचुडकर जते एक लकीर-सी वन गया था। 
पूरे अस्तिल्य को कई गुणा वदढाकर गगा की छाती प्र लोट रहा था। 
नकुल मुग्ध हो गया। 
गाय के रभाने का स्व! फिर सुनाई दिया} उसने देखां धिर पर एक बडी सी 
गठरी तिये हाय मे वषड की डोरी थामे एक ग्रामीण कुछ गा रहा था ¦ चौकन्ना 
हआ नकुले । उसमे विदुर का भाव था। ठीक महात्मा विदुर का। जित तरह धीरे-से 
नकुल पीपल की फनमी तक गया था, वैसे टी उतर अया । उतरते समय सरा-सी 
असावेधानी से धम्म का स्वर होते दी युधिष्ठिर उठकर वैठ गये। अर्जुन का हाथ 
गाण्डीव पर चता गया ओर भीम ने लट पर हाध एखा। नकुल ने कहा, "प्रात 
अनुकूल सन्देश लायी है । महात्मा विदुर का कोई गुप्तचर हो सकता है! गाय ओर 
वडा भीहि 
अर्जुन ओर युधिष्ठिर ने कहा, “चलो देखते है ।” 
नकुल ने कहा, “भैया, आप ्ञरने पर हाथ्मह धोकर स्वस्थ हो ले। मे उन्हे 
टोष्कर यहीं ले आगा ।" 
युधिष्ठिर ने कहा, “ठीक है एसा ही करो 
नकुल के साथ जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया यह वही व्यवित धा जो कितनी 
वार पुरचन की अनुपस्थिति मे लाक्षागृह आ चुका था । युधिष्ठिर को देखते ही उसने 
कहा, “महाराज, सागी रात दँढते ही वीत गयी । आप किस माग से जये जानन 
पाया! नोका का प्रबन्ध करके गाय साय लाने की आज्ञा थी। अवे ती लगता था 
आपको न पा सर्कुगा । वडा भूखा था, उसकी रस्सी मेरे हाथ मे थी। गाय के थन 
दधसे भरे हे वहन रपाती तो करं नुत को पाता 
युधिष्ठिर ने हैसकर कहा “अव सिर से यह गुर उत्तारो जर नन्दीजी को 
छएककर दूध पीने दो।” 
गुप्तचर ने धीरे से कहा, “यह ब्राह्मणों के वसन है। आप इसी वेष मे दक्षिणं 
जगे । यही आज्ञा है। वडा तो दूध रेते पीने लगा है सैम वृद भी न रहने देगा। 
्माभी कैसी तृतति मै खडीदो गवी है" 
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कुन्ती, जो अव तक सवकी याते सुन रही धी, वोली-“मा को अपनै वर्चो 
की तृप्ति से अधिक सुख कहीं नहीं मिलता ।” 

गुप्तचर ने कहा "भोर होने से पहले गगा पार करना उचित होगा। अप 
शीघ्रता से वस्र पहनिए ! जो वस्र पहने है उन्हे यहीं कहीं गाड़ देना होगा ।” 

कुछ ही दर मे एक नाव पर पौच व्राह्मण एक दिव्यजोत स्वी के साद नीका 
पर गगाके चोडे पाट को प्रणाम करके जा रहे े। नाव मछठती की तरह तैर री 
थी। भुरुकुवा आकाश प्र अवोला मुग्ध होकर देख रहा था। 

एक वन से दूसरे वन मे सै निकले, प्रकृति की शोमा देखते सरव मे 
नहाते, अग्निहोत्र यज्ञ करते पाण्डव पूर्णतया सन्तुष्ट थे। सवके तन पर ब्राह्मणो के 
वस्त्र थे ¦ कुन्ती भी तापसी वेप मे थी। पाण्डव मार्गो को पूरी तरह जीते कभी शीघ्रता 
से कभी धीरे से चलते। जहा भी भगवत्‌-भजन होता सुनते, शास्यो का मर्म समते, 
उपनिषद की तहो तक जाते मार्ग व्यतीत कर ही रहे थे कि एक दिन मार्ग मेही 
उन्हे महर्षि व्यास के दर्शेन हो गये । व्यास्जी ने प्रसन्न होकर कहा, “भेरा ध्यान आप 
ही की तरफ था। महात्मा विदुर के आश्वासन के वाद भी जव आपको देठे वभे 
न रह सका तव मार्ग छानने लगा। आज आपको पाकर वहु प्रसन्न ह। अव आप 
मेरी वात मानकर एकचक्रा नगरी मे चले जाइए । यह पास ही मे है। वर्ह एक ब्राह्मण 
के षर मे आपको परवा दूणा । कभी-कभी आने का सुयोग भी रहेगा ।” फिर उन्होने 
कुन्ती से कहा, "देवी, तुम्हरे पत्र धेर्यवान है । ये निश्चय ही पृथ्वी को जीतकर उप्त 
पर शासन करेगे । तुम्हरे ओर माद्री के पुन महारथी हयगे । अव चलो, मे तुम सवकौ 
ब्राह्मण के घर ठहरा देतारहू। एक माह वाद फिर आगा" 

व्राह्मण के घर रहकर पाण्डव महालाओ की सगति मे धर्मोपदेश सुनते ओर 
दिन मे भिक्षाटन करते। अपने उत्तम गुण के कारण पाण्डव सबके प्रिय हो गये। 
धर्यं के साथ कथा वार्ता सुनते ओर सवके साय मिलकर रहते । 

प्रतिदिन वे भिक्षा लाकर मौँ के पास अति, मो नियम तेभिक्षाकेदोभाग 
करती एक भाग भीम कं लिए, दूसरे मे सै शेप चास भाइयो ओर कोए, कृते, गाय 
के तिषु। ओर सब अन्न पाते। एकचक्रा नगरी मे भिम्ञा भी बडी उततम मिलती थी) 
इस प्रकार नियम से दिन निकल रहे ये। पाण्डवो को इस नियम में रहकर कभी 
स्मरण ही नही रहता था किवे कौन दै? 

एक दिन जव सभी भाई भिक्षा के लिए जाने लगे थे तो भीम किसी कारणव 
मौ के पास ठहर गये! उसी दिन ब्राहमण के घर ये वड चिन्ताजनक वाते सुनाई 
पडने लभी । कुन्ती का जी भर आया 1 उतने ब्राह्मण के घर जाकर इत चिन्ता का 
कारण पूषा तो मातूम हुआ-“यमुना त पर दो कोस की दूरी पर एक बहुत वधी 
गुफा म एक नरमती राक्षस रहता हे। वह इस नगरी का पालक हे। शयुओं स इं 
नगरी की सुरक्षा करता है। इस सुरक्षा के वदते कर के रूप मे उसे हर दिन खने 
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के लिए एक पशु, एक भनुप्य जर भोजन देना पडता है) हर घर की वारी वधी 
हती ६1 यह यारी चाहे डेद्दो वरत के वाद अये, पर इसका धडका हर रो हर 
प्त लगा रहता ६ यह सगरी इसी जसदी मे जी रदी ह ! समय अते ही हर कोई 
अपने परिषा फे विए मर मिटा चाहता है हमारे परमं भी हर प्राणी मरन के 
लिए प्रस्तुत हो रहा हे। यह विवाद उती का परिणाम है । आज हमारा दुर्दिन है, 
यहन +” 
कुन्ती नै कहा शवराह्मण भहोदय आपं चिपाद मत करे मुञ्चे एक उपाय सूञ्च 
रहै आपरतो जाने ही हे मेरे पच आन्ञाकागी पुत्र है! उनमे सै यदि एक घला 
भी जाएु तो कोई वाते नहीं । उ पापी राक्षस को सामग्री पहुचाने मेत एक पुनर 
चना जाएगा ।' 
व्राह्मण ने कानो को हाथ लगाकटं कहा, “देवी वह कभी नर्ही हो सकता। 
अपने धर मे आये अतिथि का मे अपनी रक्षा के लिए वथ कावा, पे पाप करके 
मँ जी नहीं स्कता।" 
कुन्ती ने कहा, “टम इतने समय से यहीं रह रहे है, अव टम भी इसी परिवार 
के पदस्य है। हमे अत्तियि मत किप \ म आपका कष्ट वौँटया चाहती ह” 
ब्राह्मण ने का, “देवी, कष्ट तो आपने वोट लिया। अव इस विय मँ ओर 
वात्‌ नदी हौगी 
कुन्ती ने सोचा अव इन्हे कुछ-न-कषुछ वताना पडेगा! उसने कहा, “मेरा पुम 
वलवान &ै। उसने कई राक्षस मारे ह। उसके पास राक्षसो को मारने कं लिएु एक 
मन्मेशकिति है पर यह वातं आप किसी से नहीं कठेगे। मेत आपसे अनुरोध है कि 
मेरे पुप्र फो राक्षत के पस जनै दीजनिद्‌ ^ 
ब्रह्मण मन्त्रशक्ति की वति सुनकिर मान गया। फिर कुन्ती ने युधिष्ठिर सै 
सलाह करके भीम को यकार राक्षस के पास सामग्री लेकर भेज दिया! 
भीम आजे इतना भोजन पाकर सुव प्रसन्न हुभआ। उसने रक्षसं की गुफा से 
यो दूर रककर पहले भोजन किया। फिर षडा भरा दही पीना चाहता था कि 
वकामुर भे आकर उक्षे धर्वका दिया) भीम ने एक हाथ ते वकामुर को पकड़ा ओर 
दूसरे टाथ से सारा दही पी गया! खाली यडा उसके सिर पर फोडकर्‌ पूषा “क्या 
वात्न हि मैरे भोजन फे समय तुमने मुञ्चे इस तरह क्यो छेडा?” 
चकामुर ने कहा, यह मेश इलाका हे जौर यह रो मेरा भोजन आता है 
तुम मेश ही भोजन करके मुञ्च पर विगड रहे हो?” 
भीमने कहा “भोजन तो मने का तिया। अब आओ दो हाय भी कर ले" 
गक्षस भीम पर्‌ इटा तो भीम से उसकी गोट पकडकर उसके सथ पौव मोडकर 
भिता विये] राक्षत की शीट की ही चटकने के साय ही उसका क्रन्दन पूरी नगर 
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ने सुना। राक्षस का श्रव घसीटकर भीम मे नगरी कं द्वार पर रघा जर घर चता 
गया। 

लोगों मै वकामुरं का शव देकर सोचा कषर किती देवता मे इते मारा है। 
व्राह्मण की प्र्न्नतां का ठिकाना न था। उन्हीं दिना उरक घर एक वड़ा विद्वान 
ब्राह्मण आया, वो वड़ी सुन्दर कथार्पँ कहता या। उत्त घर मे व्राह्मण दारा कथा कहने 
कं समय पूरा धर लागों से भरे जात्ता था। पाण्डव भौ नियम सै कथा सुनने अतं 
यै। कुन्ती के कहने पर उत पण्डित ने धौम्य पण्डित का पता देकर कहां फि आप 
इन्हे अपना पुरोहित नियुक्त केरे । धौम्य पण्डित ही फिर उनके पुरोहित हए। 


उन्ही दिनो दुपद की राजधानी म द्रोपदी के स्वयवर्‌ का भी' समाचार हर तरफ चर्चित 
था! ह्‌ कोई स्वयवर देखने को उत्सुक था। पाण्डवो ने भी निश्चय किया कि हमे 
भरी स्वयवर मे जाना चाहिए । व्यासजी के दर्शन भी उन्हीं दिना हुए ता पाण्डवौ गै 
उनसे अपने भने की मशा कही । व्यासजी ने उन्हे आशीरयाद देकर कहा रोपी 
आप ही को मिलेगी । इसमे सन्देह नहीं है । आप स्वयवर मे अवश्य समिति हो ।* 
व्यासजी को आज्ञा ही से पाण्डव नगर के एक कोने पर साफ सुथरे इलाके मं कुम्हार 
के घर ठहरे। वर्हो आस-पास स्वयवर देखने आये फ्रितने ही लोग ठहर हुए थे । उत्सव 
मे पूरी नगरी इूवी हुई थी नगरी की चहल पहल हर दिशा मं थी। शष तुरही 
मगलनिनाद, नगाडे ओर तागा के उत्साहित स्वरा से पूरी नगरी गजि रही यी। 

स्येयवर के लिए वड़े भव्य ओर सुन्दर भवन का निमणि हृंजा' था । उस्तके वाहर 
चारो तरफ राजकुभारो के रहने के लिए सजाये हुए करई भवन थे। जी को तुभानैवाले 
खेल-तमाशो, प्रदर्शनो एव गन्धर्वो के गायन का भी प्रबन्ध था] 

स्वयवर मण्डप की छटा निराली थी। वर्ह मच पर एक वृहदाकार धनुष रखा 
हआ था! इस धनुष की डरी फौलादी ताये ते वनी थी) ऊषर काफी ऊंचाई पर 
सोने की मछली गी इई थी । उसके नीचे एक चमकदार यन्त्र वडे वेग सै धूम रहा 
था) राजा द्रुपद ने योपणा की थी “जो राजकुमार उत भागी धनुप को तानक डोरी 
चदाएगा ओर ऊपर घूमते हुए यन्तर कं मध्य मे से तीर चलाकर ऊपर दैगे हए निशाने 
को वीध देगा उसी को द्रोपदी चरमाला पहनाएगी ।? 
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इस स्वयवर क लिए दूर-दूर के अनेक क्षत्रिय वीर आये हुए थे। मण्डप मे 
सकडो राजा इकट्े थे । इनमे धृतराष्ट्र के सो वेदे, अगनरेश कर्ण, श्रीकृष्ण, शिशुपाल, 
जसन्ध आदि भी शामिल धे! दर्शका की भी भारी भीड थी। एक सधा हुंभा 
कोलाहल पूरे मण्डप मे धा, जिसमे कृष्णा कृष्णा की ध्वनि आं रही थी। 
कान पाएगा इस अमूल्य रल को। पूरी राजधानी दुल्हन की तरह सजी थी। 
अपने घरमे रहने की इच्छा ही न होती धी। सव लोग वार-वार मण्डप कां चक्कर 
लगाते ओर भी जो नया सुन्दर वह्यं घटता उसकी वात उत्साह से करते। राजा द्रुपद 
ने यह तक्ष्य वडे साच विचार के वाद वनवाया था ¡ उन्हाने सुना था कि पाण्डव किसी 
प्रकार वच निफले दे। उन्होने सोचा यदि पाण्डव जिन्दा हए तो वे इस स्वयवर मे 
अवश्य आगे ओर आर आये तो यह दुर्भेय लक्ष्य अर्जुन के अतिरिक्त कोई साध 
न पाएगा । दुपद द्रोणाचार्य की शतुता का विचार करके सदा चिन्तित ही रहा करते 
थे} इसलिए अपनी शिति वदढाने आर द्रौण की शविति कम करने के विचार से 
पाचाल नरेश की इच्छा थी कि द्रोपदी का व्याह अर्जुन से हो जाए ताफि उन्हे द्रोण 
की चिन्ता ने रहे। स्वयवर रचने का एक कारण यह भी था। 
पोष मास्त की शुक्लपक्ष की एकादशी को रोहिणी नक्षत्र मे स्वयवर होना 
निश्चित हुभआ। आर्‌ यह तिथि कल ही हं । तिरफ आज की रात शेप टे। कल भी 
निकलेगा सूर्यं ओर कल ही किसी के गले मे द्रापदी ज्यमाला डालेगी। 
अर्जुन का हदय दही मे घूमती मथानी के सग फिरते मक्खन के पेडे की तरह 
गोल गोल घूम रहा था। रात कौ जव पत्ता ओर पुआला के नर्म विष्ठाने पर सवको 
नीद नं गोद मे ले लिया तो अर्जुन जाग रहा था। सव तरफ शान्ति धी । अर्जुन ने 
वाहर ओंगन के पिठवाडे से आते वर्तन निकालने, टनकोर कर देखने ओर रखने 
के स्वर सुने। इस समय कुम्हार के सिवा कोन होगा । स्वयवर मे रग किये सुन्दर 
वर्तन विक्रने का भी मुयोग था! एक क्रम से वर्तन उठता, शायद फिरता फिर हाय 
मे तौला जाता, टनकोरा जाता, फिर रघ दिया जाता । जो वर्तन आवाज नहीं करता 
उसको अलग रखे जाने का स्वर आता। 
ठक टन ठक टन इन स्वरो के साय जेसे अर्जुन का जागना भी अनिवार्य 
हो भया। धीरे-धीरे अतीत की चादर खुलने लगी । सलगटे सीधी होने लमी ओर करई 
दृश्य उभरने लगे। 
महात्मा विदुर वही करते हे जो पित्रा होते तो करते! लाक्षागृह मे यदि उन्हे 
सुरग खदने का विचार न आया होता तो हम करौ छते । उस दिन केसे सुरग से 
पत्थर हराकर भीम ने हम चारो भाइयो को निकाला। केते मोँ को कन्धे पर विगकर 
सुरग पर पत्थर रखा ओर उसमे से कंसे निकले? मौ कुन्ती तो वेहोश थीं ! एक 
वच्ची की तरह ही उन्हे भीम वाहर निकाल लाए। भीम को जैसे मो के अतिरिक्त 
कुछ भी दिखाई नदैरद्यथा। माकौ पानी से भिगोना, पानी पिलाना घास षर्‌ 
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लिया देना-यह मल्त याद्धा को के-कस सूष्ना। यह ता तिर्फ मौ को अपने चच्यं 
के तिषएु सृक्षता है। 

वह क्षण कत्ता विकट था) उस समय लगता था पता नदी कय समाप्त हाया 
अव लगता ह कभीथाही न्ही। 

ओर वो क्षण भी आज कह है। जव ट्म सव गुह द्रोणाचार्य कं साय गगा 
स्नान को भये थे। जल म गोता लगाते तमय ग्राह नं द्राणाचार्यं का पौव पकड़ लिया 
धा। समर्थं होते हए भी गुरु ने चिल्लाना शुरु कर दिया था, “मेरी रसा करे, मेरी 
रक्षा करो” तव मने सिर्फ ग्राह को देा ओर पाच तीठे वाण चदाफर उत्त 
इकडे दुकडे कर दिये । कितनं प्रसन्न हुए थे आचार्य । उन्हानं मुद प्रहम्षिर नामफ 
अस्र भी प्रदान किया था। 

ओर उस दिन जवे रात का भोजन करते समय दीया वुज्ञ गया धा! समी 
शिष्यो के हाथ भोजन की धाली पर रुक गये ये। सिर्फ भे ही खाता रहा था। तव 
द्रोण ने लक्ष्य करके कहा था “यह मेरा शिष्य अर्जुन मेरा नाम उन्न्वतत करेगा! यही 
अँधेरे मे तीर चता सकेगा 1” 

अर्जुन ने मन मे कहा, कल तीर तो रोशनी मे ही चलकर तक्ष्यमेद करेगा। 
गुरु का आशीर्वाद चाहिए । 

अर्जुन ने लक्ष्य किया । रतना का शार वन्द हो गया हे। रात चुप है। निद्रा 
की गोद मे सोये हए सभी चिन्तारहित है। मेरे सभी अपने मेरे टी पास ह। 

अर्जुन ने मुद्रा वदली 1 अपने दोना हाथ सिर के पीछे रखे ओर सजग प्रहरी 
कीमुद्रामं लेटकर उसे स्मरण हो आया। केसे यचपन मे टी उसे सव एक धनुरधाी 
कहने लगे थे। मुञ्ञे कभी शर्म नही आवी । सिर्फ धनुर्थारी वनने का लोम सिर उगता 
रहय 

हो वह सव याद आ रहा हे\ जव राजकुमार भली भति सुशिक्षित हौ णये 
थे। तव गुरु द्रोण ने शिष्यौ के अस्र नान की परीक्षा तेने का विचार किया । गुरु 
द्रोण ने कारीगयो से एक नकली गिद्ध वनवाकर वृक्ष की एक टहनी पर रखवा दिया! 
वो गिद्ध एकदम असल्ली लगता था। गुरु द्रोण ने कहा “तुम सव लोग धनुप लेकर 
उस पद्‌ वाण चटाकर खडे हो जाओ। म एक एक को आज्ञा दूंगा । जो इस चिषिया 
की ओंख अपने वाण से वीध देगा वही विजयी होगा ।" 

द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से आरम्भ करके सवसे वारी वारी पूषा था "तुम्हे क्या 
दिखाई दे रहा हे ।” प्राय सभी ने कदय धा शगुरुदेव हमे आप, यह वृक्ष ओर वह 
यिडिया-सभी कुछ दिखाई दे रहा है ।” द्रौण ने सभी को ङ्िडक दिया। फिर अन्त 
मे मुञ्जे पृष्ठा था अर्जुन तुम्हं क्या दिखाई दे रहय हे?” मने ध्यान से देखकर कहा 
था गुरुदेव मुञ्े चिडिया की अखि के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है !” गुर 
द्रोण ने प्रसन्न होकर वाण चलाने की आज्ञा दी थी ओर चिडिया की ओंख भूमि 
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परञआ गिरी थीः गुरुद्रोणने मुञ्चे गले सै लगा लिया था! 

पर आज यह सव क्यो स्मरण हो आया। मैने तो कभी अपने-आप से भी 
ये वाते न कही र्थी} अर्जुन ने वारथीं करवट ती। 

केसी होगी दोपदी, कृष्णा > सुना हे उप्तकी देह से निकलती सुगन्ध एक कोस 
तक रहती हे। उसके वाल कमर के नीवे तक लहराते हं। उसकी मदभरी जख 
पग दृष्ट नहीं ठहरती । वो मधुभापिणी हे ! कृष्णा दै । कृष्णा नाम सुन्दर ह! फल्गुन 
नाम भी सुन्दर है। फाल्गुन ही तो कभी-कभी कहती हे मौ मुञञे । वचेपन का नाम। 
अर्जुन मुस्कराये! अखि लग गयी । फिर देखा- 

एक वन हे श्चायद } बहुत सुन्दर जलाशय ) उस पर एक रग विरमी चिडिया 
उड रही है । अचानक वो वन एक मार्गं हौ गया है जो स्वयवर के मण्डप की तरफ 
जाता है। अर्जुन ने देखा, सार भाई शीघ्रता से मण्डप की ओरनजारहेहं ओर 
आगे-आगे वही चिडिया है । एक मोड पर वृक्ष की टहनी से रकराकरं गिरी है! अर्जुन 
मै तुरन्त उसं उठा लिया हं ! फिर भीम अपनी चाडी हेती पर पानी लेकर उसे पिला 
रहय है। चिडिया के स्वस्य होते ठी भीम ने उत युधिष्ठिर कं हाथमे दे दिया है। 
एक हाथ से दूसरे हाय मे जाती हुई वो चिडिया व्याकुल होकर अर्जुन को देखती 
ह। 

अर्जुन क्या करे? 

प्रसीने से तेएवतर अर्जुन उठ बेटा है। उसका मन धोकनी-सा चन्त रहा है। 
वो संस धीरे लेता है ताकि उसके भाई न जग जार्पु। ओर जग जाने पर पृछ न 
ले तुम्हे क्या हुआ । इसका उत्तर कलँ हं। स्वस्य हानं म समय लग रहा हे। जल 
हता तो अच्छा था+ कँ ह जल। अर्जुन उठकर वाहर गया) वाहर रेत के ऊंचे 
स्थान पर जल की भरी गगरयो रखी थीं! अर्जुन ने एक गगरी सिर पर उडी ! 
भीगने से मुख मिला दूसरी गगरी का भी सारा पानी अर्जुन ने पी लिया) जभी 
भी चिडिया की कातर दृष्टि देह पर चिपकी थी। अर्जुन ने सोचा रात का किसी 
ओर को भी प्यास लग सकती है ओर जल पीना उचित नहीं हे। 

परर आज ओर किसे प्या लगेगी! 

भीतर फर अर्जुन ने सोचा-अव सो जाऊँगा । सोने से पहले उसने अपनी 
वगल मे खाती स्थान छोडा ओर उस पर हाथ रखकर सो गया। उसे लगा यावन 
प्यास लेकर आ गया है। 

अगते दिन सभी उत्साहपूर्वक उठकर स्नानादि ते निवृत्त होफर तैयार ह गये। 
विदुर दाया भेजे गये आर नय वस्र आ गये थे। उन्हे पहनकर सभी भव्य ओर 
तेजस्वी लग रे थे। मौँ ने सवको अशीरयाद दिया । अर्जुन सवते पीठे एड थे। मौँ 


ने मुस्कराकर देखा । सिर पर हाय रखा ओर कहा “अर्जुन, मुञ वहू चाहिए ! अपने 
फालुन की बहू।" 
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इत घर मे पहती वार कुन्ती के अतिरिक्त फिसी ओर स्त्री की वात हुई थी। 
रह मगलनिनादो से भरी-भरी मनुष्या को कन्ये से कन्धा रगहते देख एही धी। 
सव अपनी धुन मं जा रहे थे । कोई किसी की तरफ नहीं देख रहम था। सवको एक 
ही स्थान पर पर्हुचना था । सभी के पौव शीघ्रता से उठ रहे थे] पय पर मनुष्यो के 
अतिरिक्त रथ घोडे सव भाग रहे थे। इन मनुष्यो मे ब्राह्मण तपस्वी उत्साहिते युचक। 
सवफे मन म एक ही कामना थी-कृष्णा को देखना। जौ विराट नगरी फे लोग थे 
उनके मन मे अपनी राजकुमारी के स्वयवर का उछाह तो था ही उसके समुरा्त 
जाने का वियोग भी धा। राजकुमारी के रहने सं राज्य कितना भरा-भरा लगता है। 
ससुराल जार्पेगी तो केसा लगेगा? 
अर्जुन को रात्रि का स्वप्न स्मरण हो आया। उसने चारो तरफ देखना शुख 
किया। न वैसा जलाशय कहीं था न ही रातवाली वो सुनहरी धिडिया ही उड रही 
धी। अर्जुन की गति ओर तेज हो गयी । मानो शीघ्रता से जाकर ऊहापोह समाप्त 
हो जाएगी । भीम ने लक्ष्य किया ओर कहा दीक टे भाई आप म्ली की ओं 
फोडेगे पर अभी उसमे समय है।” 
अर्जुन मुस्कराकर्‌ भीम के साथ चलने लगे। मन मे आत्मविश्वास भर उठ । 
अर्युन के अतिरिक्त भला कोन उस दर्भे यन्त्र को तोडेगा। 
मार्गे मे सभी कृप्णा के रूप ओर गुणो का वखान कर रहे थे जेते कि उत 
पूरे उपवन मे एक ही फूल था ओर वो था कृष्णा। चारे ओर उसी की धूम थी। 
अर्जुन मुग्ध होकर राह पर अग्रसर हो रहे थे। ओर कोन-आर कोन? अर्जुन ही 
न। 
अपन मह को उसने ऊपर किया। सिर मानो आकाश षने लगा। 
ह अर्जुन दी। 
गुर द्रोण के आशीर्वाद फ़लने का दिन आज ही तो हे। सवते प्रिय शिष्य 
सवे कुशल शिष्य सवसे वडा धनुर्धर अर्जुन । 
एकलव्य! 
तँ एकलव्य भी तो था। अगर गुरु दक्षिणा मे अपना अगूढा गुरुदेव की भेट 
नकरदेतातो क्या कृष्णा के स्वयवरमें वो भी आ सकता था? न्ी-नहीं निपाद 
का वेटा केसे कुलीन राजकन्या के स्वयवर मे आ सकता है । पर राजा द्रुपद ने यह 
क्या किया। क्या उनके मन मे कहीं अर्जुन था? क्या कुछ तोगां को सन्देह है कि 
हम अभी जीवित हे \ जरूर वह लक्ष्यभेद अर्जुन को ध्यान मेँ रकर रचा गया। क्या 
कृष्णा भी जानती होगी? अर्जुन को, मुहे । 
अर्युन की गति फिर तैन हो गयी 1 भीम ने देखा पर अर्जुन ने ध्यान नही 
दिया, उसने सोचा वही एक क्षण होगा उसी क्षण पाची मेरी होगी । 
अव स्वयवर का मण्डप दृष्टिमोचर होने लगा धा! आफाश षता दवार~-रग विरमे 
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कपडो से सजा द्वार । उत्त पर स्वयवर लिखा था । स्वर्णं की द्रालरं लटककर स्वयवर 
की धज दुगनी कर रही थीं। सूर्यं देवता मुस्कराते तो प्रात टुमकने लगती । रधो, 
थोडा से उतरते धनुष की तरह समे सीधे अकडे हए राजश्ुमार मण्डप से भीतर 
जा रहे थे! बाहर ओर भीतर का कोलाहल दार के वाद का स्थान वोट रहा था। 
युधिष्ठिर ने विना कही देखे ब्राह्मणोवाले दार की तरफ जाना आरम्भ किया। ठ्ठिके 
सभी थोडे से ठिठकै। ओर फिर भीतर ब्राह्मणो की पति मे र्पोचो भाई वेठ गये । 
अर्जुन मध्य मे। ठीक सामने मच था जहो स्वयवर हौना था। 
सप्तखण्डवाले इस सुन्दर भवन के चारो तरफ उत्सव ही उत्सव था। हर 
व्यक्ति जैत द्रोपदी को ही व्याहने आया धा। राजकुमार अपने-भपने स्थान से 
उछल-उछलकर उत्तरीय हिला रहे थे । मैत्री ओर सद्भाव से सव चीख रहे थे, पुकार 
रहे थे। हर कोई वार-वार द्वार की तरफ देख रहा था। कृष्णा के आने मै अव करटो 
देर धी 
अचानक एक मनोहारिणी सुगन्ध का ज्ञोका पूरे मण्डप मं व्याप्त हो गया। 
सवे उत्सुक होकर एक-दूसरे को प्र्नातुर दृष्टि से देखने लगे) फिर सबकी दृष्टि 
द्वार की ओर लग गयी । कोलाहल इतना शान्त हो गया कि रथ के घोड़ो की टाप 
का स्वर एक लयालकता मे वेधा हुज सुनाई देने लगा। 
टक टक टक टक 
घोडो की टापो के साय ही सव के हदय की धडकने भी मानो सुनाई देने 
लगीं । फिर एक मद्धिम सै शोर मे विलीन हो गयी । रथ आकर मुख्य दवार पर स्क 
गया। 
रध से लगभग कूदकर धृष्टद्युम्न ने अपनी वहन का हाध पकडकर उत्ते एथ 
के नीचे उतारा। फिर दोना दार की शोभा देखकर ठिठिके ओर फिर धीरे-धीरे 
सभा-मण्डप मे प्रवेश कर गये । द्रोपदी ने अपना परिधान हाथ से सँभाला हुमा था! 
आकर्पण से रक्तिम पडे चरण जैसे उसके नूपुरो का स्वर मुन रहे थे। सुगन्धित हवा 
केज्ञाको से पूरी सभा मग्न हो गयी। द्रोपदी के पीठे उसकी सियो की टोती शी। 
सवते आगे आती सखी के दाथ मे बडा-सा थाल था, जिसमे वरमाला थी । वरमाला 
भें से किरणे निकलकर वीरो के हदय कौ ओर उमडुने मे सहायतां कर रही थीं। 
किसके गले के लिए वनी है यह जयमाता? द्रौपदी जपने भाई के पीछे पीछे जा रही 
थी। मन्द-मन्द मुस्कराती द्रोपदी की सिँ मोरनियो की तरह पीठे पीठे मानो 
नाचती हुई आ रही थी । पूय सभा द्रापदी के अते ही निशब्द उठकर खडी हये गयी 
थी द्रौपदी को उसके आसन पर धृष्टद्युम्न ने विलकर सभा मे सवको अपना स्थान 
ग्रहण कएने के लिए कहा। फिर दनो हाथ जोडकर नमस्कार किया। जव सव 
अपना-अपना स्थान ग्रहण कर चुके तव धृष्टद्युम्न ने पुन हाथ जोडकर कहा “मण्डप 
म उपस्थित सभी वीर सुने। यह धनुय-वाण ह ओर सामने लक्ष्य है। जो रूपवान्‌, 
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योद्धा वली ओर कुलीन व्यक्ति पूमतं हए यन्र फ वीव म स अपिर-सं-अयिफ 
पाच वाण चताकर लक्ष्यमेद करेगा उस ही मरी बहन कृष्या वट्माला पहनाएमी।" 
लोगा नं दखा। 
धनुष के पास कपर ऊंचाई पर सोन की मनी टगी थी । उतर नीचै एक 
चमफदार यन्त्रे वडे वेग से धूम रहा धा। नीचै साततै तेत का कंड़ाह धा। पूमते 
यनक मध्य सं ही तीरं चलाकर मती की ख फोड़ जो सौतते तैत्त के कड्मह 
म लक्ष्य गि सकेगा, जयमाला उसी के गते म पडेमी। 
सव लागा ने माना पहली यार लक्ष्य देवा! पूरी समा म णक चुप्पी ठा गवी। 
भुख्य दार पर अवानक राजां द्वपद का एथ आफ स्का पूरी समा मे एक 
ध्वनि विष्ठर गयी। राजा द्रुपद मच पर आकर अपनं स्यल पर वैठ गये । अपनी पुरी 
का वधूवंश म दंछकर उनकी ओंखि भर आयी द्रौपदी ने अपनी भीगी ओघं धरती 
पर कद्धित कर दीं। 
धृष्टययुम्न ने फिर हाय जोडकर कहा, “महाराज दुपद पधार चुके ६ै। अव 
स्ययवर की कार्यवाही शुर होगी {* 
धीर धीरे एक-के-वाद एक राजकुमार उठते धनुप पर डोरी चद्रातै, अपमानित 
हाते ओर सिर करार अपने स्थान पर जाफर येठ जति। जएसन्ध शिशुपाल, शत्य 
ओर दुर्योधन जस पराक्रमी राजकुमार भी असफल हौ गये। कर्णं की वारी आयी 
तो सभा म एफ लहर दाड गवी! सवने सोचा अगनरेशं अवश्य सफल हाग। कर्ण 
नै धनुष उठाकर खडा किया । प्रत्यया भी तानफर चटानी शुर फी प्र धनुष का 
ण्डा ही हाय ते ट गया ओर उषटलकर उसके मुंह पर आ लगा। कर्णं अपनी चोट 
सहलाता अपने स्थान्‌ प्र जा वेड ! इसके पश्चात्‌ फिसी मे भी धनु को हाध लगाने 
की हिम्मत नं की। 
जय ओर कोई राजकुमार न उठा तब राजा द्वुषद का चेहरा मर्तिनं हो गया} 
उन्दने दुखी होकर ऊह क्या धरती वीरे से खानी हे गयी हैर या लस्यभेद ही 
वडा कठिन है] हे भगवान्‌) क्या मेरी द्रोपदी कजरी ही रह जाएगी?” 
अपने स्थान पर वेदी द्रोपदी का मह भी मलिन हम गया 1 उसे दुखी लेकर 
साचा क्या यह कठिन लक्यभेद इसलिए ठ कि म व्याह टी न हा। यह तक्षयभेद 
अनुन कर सकता था। पर कहो है अर्जुनः 
राजा द्रुपद भी मन मे गर्दन हिलाकर सोच रहं थ। कहा है अजुन 
धृष्टद्युम्न कभी अपनी वहम को देखता, कभी पिता को, कभो उसकी दृष्टि 
सभा मे धूम जाती! इस निराशा के कुहरे मे से विद्युत को तरह ब्राह्मणो के वीच 
एक तरुण ब्राह्मण उठकर खडा हो गया । सभा मे हलचल मच गयी । सभी उस्र तरफ 
देखने लगे । इस यात पर आश्चर्यं भी व्यक्त करने लगे फ जर्हो फेते-रेते धनुर्यरी 
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पस्न शे मय यह ब्राद्मणुमार क्या जीत पाएगा? क्या है गवा इते? क्या एक 
वरा्मणङुपार्‌ भी इस स्वर म॑ शमित हा सक्ता ६ै? 

परन्तु स्थिति इतनी ऊपोहमे थी कि इत यातत का किमी मै कड़ा पिरय 
न किया। व्राह्मण अपने उत्तरीय हितारर तवास्तु कटरुर अर्जुनं को आशीवाद देने 
लगे) 

अन्ुन अपनी मस्त चाल ओर आत्मपिश्वाह भे डगो स तिर अकाश म ऊंवा 
फियं धनुय फे समीप जरर सद्म ह गया। धनुप पर डोरी घटयफर उसने तीर 
चदाया। पूमन चक्रमस तीर ने मती को वया जौर वट सीलते कड़ा मँ आकर 
गिर गवी। यह इतनी शीघ्रता सं हआ फि आश्वयचकिते सभामे तगो को सष 
लन कोभी समयन मित्ता! मह्यरानी द्रुपद का चेहरा चमक उटा। द्रपदी के हठ 
मुम्कराहट मे घिन गये । धृष्टयुम्न ने सिर ऊँचा कर तिया! ब्राह्मणं अपने उत्तरीय 
हिता हिनारुर साधु सायु पुकार रहे धे। धुष्टयुम्न ने अपनी यहन को स्नेह से 
दे । द्रौपदी न सरुत सम तिया। उसनं उच्कर सकुचति हुए धलि मँ स जयमाला 
लर अपने हय में सीधी की ओर अर्युन के गलै मेँ हात दी। 


स्वययर य गया। परे मण्डप म एक प्रसन्नता की ययार वह गयी । नित्तमं विरोध 

के स्वर भी सुनाई प्ड़र्हेये) किरी नं कहा, “ब्राह्मणा के तिएु स्वयवर की रीति 

नहीं हाती। यदि इस कन्या का कड भी राजकुमार पसन्द न था तो उसे चाहिए 

था बह वुँभरी रह जाती ओर चिता पर चट जाती । ब्राह्मण की परली यननेसेतो 

यही अच्छ धा। 

राजकुमारा का उत्साह वदता जा रहा था! यह देखकर भीमसेन चुपके से चाहर 

गया। णक पड को जड़ से उखाड़ । उस ए ब्िज्ञोडा कि उसके सारे पतै श्र गये। 

फिर उपे लाठी की तरह कन्धे पर्‌ रखकर अर्जुन की बगल मे आकर खड़ा हो गया] 

अर्युन कौ मृगष्ठला को धामे द्रौपदी खड़ी थी। उसने भीम फो देखा तो उस्तकी अखि 

मे घमफ भर उठी। महारज द्रुपद ओर धृष्टद्युम्न ने भी शान्ति का अनुभव किया। 

श्रीकृष्ण ओर वल्लराम न अर्जुन को पहचान तिया था । वे विप्लव करनेवालै 
राजकुमारा को समन्नाने लगे ¦ उन्होने कहा “स्वयवर की शर्तं जीतकर जिसने पदी, „५ „4 
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को प्राप्त किया ह उत पर कोई विचार नही हाना चाहिए ।” सभी लाग श्रीकृष्ण की 
वात सुनने ले। इस वीच भीम, अर्जुन ओर द्रौपदी कुम्हार की कटिया की ओग 
चल पडे। धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीठे हो तिया। 

अर्जुन के षे द्रोपदी पराई की तरह चल रही थी} उनङे पीठे तधा 
भीम चारे ओर चोकन्नी दृष्टि ालफर अकडकर आकाश म मर्दन उठये मत्तं सड 
की तरह चल रहा था, जेसे लभ्यभेद उसी ने किया हो। द्रौपदी की देह से आती 
मुमन्ध जसे उते मस्त सोँड की तरह ही मग्न पवि हुए थी। भीम यं कहता प्रतीत 
हेता था-कोन हे जो मेरी राह मं आये" अर्जुन ने देखा ओर मुस्कराया। द्रापदी 
एकदम साथ साथ चल रही थी। अर्जुन ने कहा, “देवी, यह भीम मरा वडा भाई ही 
नहीं मिन भी हे। तुम्हं पाकर जितना प्रसन्न म हू, उतना ही यह भी है!” 

द्रोपदी ने दृष्टि उगकर्‌ अर्जुन को देवा । उसकी आंखो मे प्रश्न था। द्रापदी 
की प्रशनाकुल आंखो को देखकर अर्जुन को भान हुजा कि वो क्या कह रहा ह। 
अव छिपाना व्यर्थ हे। द्रोपदी भी तो अव पाण्डव हो गयी है। आर अनेवाते जीवन 
से इससे ज्यादा अपना ओर कोन होगा? अर्जुन ने मुस्कराकर वड गर्व से कहा देवी, 
हम पाण्डव ह आर म अर्जुन हू। हम छिपफर रह रहे ह। 

द्रापदी ने अर्जुन को देखफर सन्तोष से भगवान्‌ का धन्यवाद करके कहा “म 
सवकी मनोकामना पूर्ण हुई । द्रोपदी ने अर्जुन का उत्तरीय पकडकर चेन की सास 
ती। 


खुशी से द्रोपदी कपि रही थी। क्या मने सचमुच अर्जुन कौ वरा हे। उसने 
अर्जुन को देखा ओर नजर नीची करके कहा यह स्वप्न सत्य हो गया। इतका 
विश्वास नहीं होता” अर्जुन ने वडे स्नेह से उसका हाथ पकड़कर कहा, “मुञ्चे हमेशा 
विश्वास था कृष्णा सिफ मेरी होभी। म वडा भाग्यशाती हूं” 

भीम अचानक पीछे चलते चलते उनके आगे हो लिया। 

अर्जुन न ग्रोपदी से कल्म “देवी येरा यह भाई करीं एकदम शिशु है । यह 
महातातोहम भीन होते। यह हमारा रस्षफ हे इसके विना पाण्डप नहीं हे ।” 

द्रोपदी अर्जुन को देख रही थी। उसके पौव मे कुछ चुभा तो अर्जुन ने कटा 
“राह स्वच्छ होने पर भी ककड हो सकते ह देवी 1” 

द्रोपदी च गर्दन शुका ली । नयी राह पर चलने का अभ्यास तो कटना ही होगा 

भीम ने अफ़डकर चलते हुए द्रोपदी की दह से आ रही सुगन्थ को परे हटाना 
चाहा पर वह आर पास आकर लिपटती गयी। भीम मे सोचा, यह जो अद्वितीय 
सुन्दरी अर्जुन के पीठे पीछे चल री हे इसका रक्षक तो मे ही हू । हमारे घर अनेवाती 
यह दूसरी स््रीहेरमौकोभी जो भरोसा मुल्न परदे वह किती पर नहींहै। मौं 
कौ जव सुरम से निरालऊर लारहा धा तव यँ ही आभात हो रहय था जेते यह 
मेरी मौ नहीं येद हे। भीम प्रसन्न हो गया। उसने सोचा आज मो धर मे एकं आर 
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स्त्री को एकर कितनी प्रसन्न होमी। हम भिक्षाट के लिएु चते जातेहैतोमों 
अकेली हो जाती है अव द्रोपदी के सग वाते करेगी । मौ कितनी लश होगी जान! 
मों वहू को पाकर निहाल हो जाएगी । राजकुमारी द्रोपदी अव मों की वहू होगी। 
भीम प्रसन्न हो गया। उसने सोचा हिडिम्बा के निवेदन पर जो मने उसे पुन प्रदान 
किया उसते मा को क्या सुख मिला । भ ही जान डाक भागा, पर क्या हिडिम्बा 
राक्षसी होकर कभी मनुष्यो जैसा व्यवहार करती? फिर उसने सोचा--पाण्डवों को 
देखकर स्रियं छा मोहित होना स्वाभाविक ठ हे। भीम चल रहा था जते एक युग 
चल रहा था। अपने पीठे एक नयी सृष्टि की रचना होती वह कलँ देखता? 
द्रौपदी को यह वता देने के वाद कि मे अर्जुन ह, अर्जुन भी अपनी प्रसन्नता 
छिपा नहीं पा रहा था। दोनो बार-बार एक-दूसरे को देखकर मुस्करा देते । द्रोपदी 
वार-वार लजा जाती। सगमरूपी इस राह पर दोनो के हदय मिल रहे थे। पानी कै 
वुलवुले इकर ठेते एकाकार होकर श्रूल जति! पहले दो धाराँ थी-इसका कोई 
प्रमाण न मिलता। 
राह मे एक छोटा सा नाला जाया । भीम ने एक दी छर्लौग म पार कर लिया! 
अर्जुन ने द्रोपदी की तरफ हाथ वढाया। द्रोपदी ने दोनो हाथ वढा दिये! अर्जुन ने 
उसे दोनो हाथो से उलाकर नाले के पास खडा कर दिया) द्रौपदी गर्वं सै भर उटी। 
अर्युन के यह हाथ अव इस जगतूरूपी समुद्र से उसे पार उतार देगे। 
सुख से भर उटी द्रोपदी । विश्यास-अविश्वास मे ञूलता एक नाम अर्जुन । 
वचपन से ही कितनी वार सुना हे अर्जुन, वही अर्जुन मूञ्ने जीत लाया हे । वचपन 
मतो स्रव कहते थे एसा कोन भाग्यशाली होगा जिते द्रोपदी मिलेगी । भाग्यशाली 
तो द्रोपदी है जिते अर्युन मिला हे । जव सवको पता चलेगा कि मुम अर्जुन ने स्वयवर 
मे जीताहेतो सभी मैरे भाग्य पर ई्या कगे। 
इधर अर्जुन भी हवा मे उड रहा था। उसे स्वयवर का भव्य मण्डप स्मरण 
हो आया। इतने लोगो की दृष्टि सिर्फ़ कृष्णा पर थी । समस्त आकर्षण का केन्द्र 
कृष्णा अव सिर्फ मेरी होगी) मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है? 
अर्जुन ने वडे स्नेह सै द्रोपदी से कहा! सामने जहा से धुर्ज-सा उठ रहा है, 
वटं एक कुम्हार के घर्‌ हम खे हे देवी । द्रोपदी ने देखा । दवार पर अपना लद रखकर 
भीम व्ठिका। सामने युधिष्ठिर आर नङ्ुल, सहदव हाथ र्मड धाकर सुस्ता रहे थ। 
युधिष्ठिर ने कटा, “आ गय भीम, चलो मौ को वता” 
भीम हाध-मुह धोने लगा तो अर्युन भी द्रौपदी के सग ओगन मे आ गया] 
द्रौपदी नये स्थान पर हिरणी की तरह चारो ओर देखने लगी। अर्युन ने जल की 
गगरी से हाथ पौव धोकरे द्रौपदी को जल दिया। “देवी आप भी हाथ मुंह धो ते!" 
युधिष्ठिर ने सोचा मों को एकदम चकित कर । उसने दार पर खडे टकर 
कहा, “मौ हम भिक्षा लेकर आवे ह।" 
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कर भीतर से टी आवाज्ञ आयी, “वेदा, सभी मित्तफर वाट लो" 

्रोषदी मे भयातुर दष्ट से अर्जुन को देखा । अर्जुन ने वडे स्नेह से कटा, दव, 
मों भिक्षा समञ्जकर रवाटने को कह एही है, जव तुम्हे ेषेगी तो ” 

दोपदी एकदम लाज मे इूव गयी । ८ 

युधिष्ठिर ने सोचा-यह क्या घटा) मे तो कभी मिथ्या नहीं वोतता। अएम्‌। 
कीञानाही मेरे तिएु सर्वोपरि है! मने विना देखे यह कया कह दिया? परली 
पति को मजवू मे वोट सकती हे प्र क्या पली कोई र्वोदता है? क्या सर्वश 
धनुधशि अपनी पली यंटिगा। देव यह क्या हे सया? ५ 

द्रोपदी अर्जुन के साय दार पर खडी हो गयी । युधिष्ठिर भीतर गय। मावो 
लिवा लाए। कुन्ती दवार पर खड द्रोपदी को देखने लमी? क्या इते ही मने वौटने 
को कह दिया? क्या यही द्रोपदी है कही मरे पुमो का काल तौ नहीं है यह । बह 
क्या किया मेने? 

“मिल-जुलकर वट लो ” यह क्या कह दिया मने। 

कुन्ती द्वार पर जाकर ठिठक गयी। उसके पचा पुर दरौपदी के साथ खड यै। 
जेते पचि यौगियो के वीच मशाल जत रही हो। कुन्ती स्तव्य हुई । यह क्था कह 
दिया मने? यह केस हा गया? अव क्या कर्त? शब्द ओर तीर तो वापस नही अति। 
यह अग्निशिखा क्या मेरा घर फक देगी? 

मँ कौ चुप देखकर युधिष्ठिर मै कहा, मौ यटं द्रोपदी हे। स्वयवर मे अर्जुन 
ने लक्षयभेद करके पाया हे इसे । तुम्हरे वचन के अनुसार ” शब्द पुरे न दीने दिये, 
कुन्ती ने फिर कटा नहीं युधिष्ठिर यह भिक्षा नहीं हे! राजकन्या है राजकन्या 
्ट्ती नही) यह मेरे घर मे रोशनी करेगी ओर सवका जोडगी ।” 

युधिष्ठिर सोच मे पड गया। उसने कहा, मो तुम्टारा कहा मिव्या नहीं हे 
सकता। तुम्हारी जना ही धर्म हे। काई न-काई राह दढ निकालनी होगी ।' 

कुन्ती ने द्रापदी का हाय पकंडा। भीतर ले जाते हृए योती “राजकन्या, आओ 
भीतर जआओ। मर अर्जुन की मा तुषारा स्वागत करती हू) आ कृष्णा, ेरा षर 
आलोकित करो!" 

सकुचाते हए द्रोपदी भीतर जाने लगी । देहर लोधते समय उसने अ्युन का 
उत्तरीय धाम लिया । अर्जुन तटस्य रहे । कुन्ती ये देखा एक आह भरकर सोचा मेरी 
जाई तो नीं ह। मरा भाग्य क्यो लायो टे । चोला वदल्तने मे वडा कष्ट होगा 

वहे सम्मान ओर प्यार से कुन्ती द्रोपदी को भीतर लिवा लं गयी । एक ऊँचे 
स्थाने प्र पत्ता आर कुशा का आसन लगा था वीं द्रौपदी को विकर कुन्ती ने 
उप्तकी आरती उतारी 1 तभी कोलाहल हुमा ओर कृष्ण ने वलराम के साध भीतर 
पदार्पण किया। पाण्डवा ने उनका स्वागत करिया! दोना यदुवीर ने अपनी बुआ कुन्ती 
कं चरण ष्र्शं कियं ओर कहन लगे हमे तो स्वयवर मण्डप मं ही मालूम हौ गया 
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था। द्रौपदी की सुगन्ध क पीके-पीछे यदौ आ पूर्वे । मन कितना प्रसन्न हुभा। 
विलम्ब सहना कठिन धा ।* 

युधिष्ठिर ये कहा, “हम ता सोच रह थे कोई पहचान नह पाएगा ।* 

कृष्ण ने कहा, “दसा विकट तक्ष्यभेद क्या अर्जुन के अतिरिक्त कोई ओर 
भी कर सकता है? अग्नि भी कीं रा के देरयेषठिप सकतीहै। रगष्ठिप भी 
जाए पर अवि कते छिपेगी। मै तो प्रसन्नता के मरि अर्जुन को वही पर गते लगा 
तेता। पर दुर्योधन भी वहीं था। उस प्रसन्नता के अवसर पर म नहीं चाहता था 
उत पता चते कि पाण्डव वच निकले ह। आपको देखकट अंखि जुट गयीं । जव 
ह्म भी जाने की आज्ञा दीजिए । कुछ देर हम वर्त न पाकर किसी को भौ सन्देह 
ही सकता है। आज ही कई राजा वापस चले गये ह । कल सुवह तक ता सभी चलं 
जागे । युज कुन्ती, आप वड भाग्यशाती हे। कृष्णा जेमी वदू हर्‌ किसी के घर 
की चौखट प्र दीया जलाने नहीं आती!” 

कुन्ती ने कहा “चिरजीय होदए । भगवान्‌ की इच्छा हुई तो इसी वहू के अने 
से हमारा भाग्य पलट जाएगा!” 

उनके जाने के वाद कृन्त ने अन्न के भाग कयि द्रोपदी के आगे भी केले 
का पतता विष्ठा दिया गया । सव भोजन कले लगे । द्रोपदी ने सोचा आज तक भोजन 
इतना स्वादिष्ट तो न दोता था! धरती पर कितने स्वर्ग ह॥ 

अजुन आदि छखाफर गये तां द्रोपदी सस्कारवश सवकी पत्तं उठाकर वाहर 
फकने 4 । कुन्ती ने हाय पकडकर कहा, शश्रुभे, आज नही । यह काम रोज सहदेव 
कत्ता दे।” 

उस्र बहुत वडे घर मै कुशा ओर पत्तो की सुखदायी सेज पर सोकर द्रोपदी 
नै अनुभव किया किं राजमहल के ऊपर भी राजमहल हे जिसम तृप्ति का अनुभव 
अनूढा हे । राजमहल स कुम्हार की कोठी म सहजता अधिक हे यर्हो आडम्बर नही 
हं । द्रोपदी को राजमहल के बाहर यह पहला अनुभव वडा सुखद लगा। 


राजकुमार धृष्टद्युम्न यह जान लेने के वाद कि द्रौपदी को स्वयवर म अर्जुन ने जीता 
ह, तुरन्त राजप्रा्ाद गया ओर एक ही सस मे सारा वृत्तान्त सुना दिया } राजा द्रुपद 
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च यह समाचार जानङ़र सु की सास ली} फिर अचानक वट का गनं स त्तगाफ 
र पठे! धृष्टद्युम्न भी रान लगा! दाना नं सुख स एक-दूसरे को दखफर कहा, “जाग 
द्रापदी पवी हो गयी" 
द्रुपद मे कहा “यह समावार तुरन्त अपनी मा का सुना आजा । उफ महत 
के दीपे जग रहे ह। सतुरल जाती वटो कीक मन कौ तह त्तर कानिप्ुद 
पाएगा ! जाओ, कल प्रात पुरोहित को बुलार पाण्डवा का कुलगोत दिर धुम 
लमन भी निकलवाना हागा ! स्वयवर के तुरन्त याद ही विवाह भी हये जाना चहिए। 
द्रोपदी की मौ अपने महल म शीघ्रता से आ-जा रही थी । उसमे जे ही जपते 
पुत्र क पर की आहट सुनी जाकर उसके मते लगकर वाती “करल हे मग द्रापदी? 
“मो तुग्र जामाता अजुन ह! अयुन ने ही लम्यभेद किया है 
करल हे द्रापदी?" 
वह यहीं एक कुम्हार के घर म टह है वही तक म जाकर सा पताक 
आया हू! जैसे ही देवी कुन्ती उते भीतर ले गयी म भाया भागा पह समाचार सुनाने 
आ मया” 
द्रापदी की भौ की रुलाई पट पडी । उपमे कटा “जाओ वेदी पति का घर 
ही अपना घर ह सुखी रहा मेरी वेटी ! भगवानू नं अर्जुन तेरे लिषएु ही रला ध। 
उसने पुन से पृछा “क्या कुम्हार के घर पर दी रहेगी मेरी सुता?" 
मो पिताजी की आना हे! प्रात जाफर सवको लिवा लार्जगा ” 
्मोके मनम उट र्वेधा। 
सूरज उगते ठी रथ म वेटकर धृष्टद्युम्न मगन होकर वहन को लेने चता। 
पाण्डव अग्निहोत्र कर रहे ये । द्रापदी भी कुन्ती के साय खड़ी धी । दखकर धृष्टयुमन 
फी आख जुडा गयी। 
धृ्टयुम्न भी हाय जाडकर बहन के साथ जाफर एडा हा गया। पूरणहुति कं 
समय कुन्ती ने नारियत्त धृष्टधुम्न के हाथ पे देकः कहा लो वेदे इस धर के पहते 
सम्वन्धी हा। साज पूर्णाहुति तुम्हरे हाय ते हो 1 
पृष्टयुम्न ने कप्त होकर कहा मे दुपदपुन शष्ट पिता की आया रे 
आपको कते के लिए आका हू1 हमारा अहलोभाग्य है जा हमारा सम्बन्ध पाण्डवो के 
साधं हआ अव घर चतिए1 
सभी रथ पर सवार हुए तौ द्रापदी ने कु्हार की चाछट को प्रणाम करकं 
कलहा “हौ जो मुख पाया वही सुख मुञ्च हमेशा मिते। उत्ते लमा कमलिनी एक 
संरोपर से तिख्लकरं दूसरे सरोवर मे परैव गयी थी। अव सरोवरे ये ही रहने का 
भाग्य खुल मया ह। 
राजमहल म पाण्डवा का ययोचित स्वागत हज । सवतो एक एक महत रमे 
ठ्स दिया मया ¡ जव सव मिलकर चेठे तो राजा दरपद ने युिच्ठि सै कहा “अप 
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अर्जुन को आला दे! विवाह का मुहूर्तं आज ही का निकला दे ।" 
युधिष्ठिर सोच मे धे। उन्हाने कहा, “महाराज, विवाह तो अभी मेरा भी नी 
हुभा। मातत कुन्ती की आनानुसार द्रोपदी हम सवकी पल्ली होमी |” 
राजा द्रुपद ने कहा, “एक पति के तो वहुत-सी सियो हो सकती हे पर एक 
स्री के पौँ पति केस हो सकते ह? यह धर्म के विपरीत ह । द्रौपदी को लक्यभेद 
म सिर्फ अर्जुन ने जीता ह।” 
युधिष्ठिर ने कहा, “धर्म की कई तरह से व्याख्या हे सकती है । इस समय 
उस्रकी वात रहने दं । इस समय सवसं वडा धर्म्म की आता का पालन ह । आर 
उसकी अवहंलना पाण्डुपुनरे नहीं कर संकेतं ।” 
राजा द्रुपद असमजतत म पड गयं । क्या कह? एसी वात तो उन्हाने साची न 
थी। तभी व्हा महर्षि वेदव्यास का आगमन हुआ ! उनके स्वागत अभ्यर्थना के वाद 
राजा द्रुपद न वेदव्यास से प्रश्न किया, “भगवन्‌, एक स्री अनेफ पुरुपा की धर्मपली 
फेस टो सकती हे? यह तो अधर्म ह” 
व्यासजी ने राजा द्रुपद कौ एकान्त म ले जाकर कहा “भुञ्ञे यह विदित था, 
इसीलिए मे यहो आया हू। पिले जन्म मे द्रापदी ने भगवायू शकर से वरदानस्वरूप 
पोच वार्‌ पति मोगा था! उसे पौव गुणावाला एक पति न देकर शिव ने पोच पतियो 
का वरदान दिया टे। अव आप इस वात को वटाय नही।” 
राजा द्रुपद निरुत्तर हो गये! अव कहने को क्या वचा था? फिर भी चिन्ता 
उनका पीष्ठा न छोड रटी धी। उन्हं द्रोपदी की चिन्ता थी। अपूव सुन्दरी पुनी 
युद्धिमती भी थी ओर राजा द्रुपद ने उसै कभी भी पुत्र से कम नहीं समङ्ञा था। 
पता नरह, देव को क्या मजूर है? 
जिसके वारेम ये सव निर्णय लिये जा रहे थे वही द्रोपदी अपने महल के 
एकान्त कने में वैठी सोच मे इूवी थी । अन्यमनस्क-सी शून्य मे देखती भाग्य का 
लेखा-नोखा कर रही थी। 
कैसी विडम्बना हे, न तो कोई अर्जुन को पठता हे जिसने लक्ष्यभेद करके मुज्ञ 
जीताहन ही कोई मुद पठता हे। क्या मे सचमुच भिक्षा हो गयी हू। क्या भिक्षा 
किसीकीभी ज्ञो्ी मं डाल दी जा सकती हे। अपने विममे निर्णयलेनेका 
अधिकार खो चुकी हू क्या मेरी इच्छा का कोई महत्व नहीं हे? मरे अपने पिता 
भी इस मर्म को क्यो नहीं समञ्जते? स्वयवर जितना विराट्‌ सत्य क्या मिथ्या हो 
जाएगा । भिक्षा भिक्षा द्रोपदी ने सोचा राजकुमारी होकर म भिघारिन हो जाऊंगी 
क्या? यही नियति है क्या? 
ओर अर्जुन 
इतने पराक्रम से लक्ष्यभेद करके स्वयवर जीतकर क्या वटे को छाड देये 
मुय? क्या वृक्क नही कहे वो? मे तो उन्ही की होरर कुम्हार के घर पदल जाकर 
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रह आयी । उनके सराय तो मै खुले आफाश के मीये भी रह सकती हू पतिक स्य 
स्त्री ञी म भी रहे तो राजमहल देता है । पता नहीं, भाग्य मे पटरी है या महन। 
अर्सुन का साये तो ्ापडी भी महन है! 

द्रापदी न ऊहापाह म एक गहरा नि श्या लिया, फिर अपन-भपि सै क्ल 
नही, पय पत्तिया की पल्ली वनफर रहना सम्मव महीं है। लध्यभेद के वार जव 
मने वरमाता अर्जुन के गल म उती तव म ओर किम की नही रह गवी) भद 
स पूरा ब्रह्माण्ड भर गया। इत पृथ्वी पर अर्जुन के अतिरिक्त ओर काई नही ६) 
अर्जुन ही मेरा सर्वस्य है। वही मरे इस नये जीवनं का आरम्भ है वही अन्त ह। 
वही मरे इस व्याह का चाव होगा । यह अन्याय नहीं होना चाहिए । पिताघ्री से कटक 
यह अनुचित म न होने गी” 

मौ कुन्ती मे जव यौटने कौ कहा था, तव उनके मस्तिष्क मे भी धी, 
राजकुमारी द्रोपदी नहीं थी। नही ता वह एसा अनुचित कदापि न क्ती । 

नहीं एेता नहीं होगा । 

धीरे धीरि किसी कै कदमा की पदचाप द्रौपदी के कक्ष तक आ गयी । चाकर 
खडी हो गयी द्रोपदी । उसने देखा उतके पिता महारा दुद उसक कक म आ पये 
3 

उनहे देखते ही उल्लन म फँंसी द्रापदी घायल गाश्या की तरह पिता के सीने 
से जा लमी। महाराजा दुपद कन्या की दुविधा जानकर उसके तिर पर थपफी देते 
हृए वाले “कल्याणी महिं व्यास आये ह । उन्दने ही वताया मि पितं जन्म मे 
तुमनं शिव से वरदान मोगा धा। उसी के अनुसार पचो पाण्डवो सै व्याह कला 
होगा!” 

द्रोपदी दु" से वोली, “पिताश्र क्या कह रहे दै आप" 

राजा द्रुपद ने का, शुम नफार सकती हो। यह निर्णेय तुम्हारा हे। पनु 
विधि कौ कौन राल सका हे। इस क्षण लिया गया निर्णय तुम्हरे पै जीवन को 
कुहर से क दं सकता हे। पर निर्णय तुम्हीं ले सकती ले पुनी । म च्या क? 
महर्पि व्यास से तुम्हार पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनकर मे तो कुछ नहीं कह सकता। 

द्रापदी कं हृदय म॑ क्रोध का एक ववण्डर उठा! उसने अपने दाना हायो कौ 
मुद्धियां कसकर भच लीं । पावा उगलिर्यो इक्टटी हकर लल सुरं हा गयीं! उनमे 
लात्न लू भो इकडा हो गया। द्रापदी ने अपनी हती की तरफ ठंखा। उत लगा ये 
पौ ठगलिर्यो पोच पाण्डव ह 1 जसे इन्ह पृच्छ्‌ नही किया जा सकता, येते ही 
पाण्डवो को भी पृथक्‌ करना असम्भव टे। पर क्या सभी से व्याह कलै? क्या लक्षय 
सभी ने भेदा है। यह कर फंस गयी म? पिता अपना परामर्श नहीं देगे तो निर्णय 
अकेले ही तेना पडेगा । पर पच पुरुषो से व्याह करके म सुखी रह पाऊँगी 1 पोच 
पुरूपो की पती वनने का कभी स्वप्न म भी विचार नहीं करिणा नहीं म यह व्याह 
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महीं करगी ! यह मेरे मन के अनुकूल नहीं । उसने अपने पित्ता को देखा-पिता सामने 
आकाश कौ तरफ देख रहे ये । उनकी सिकूडी हुईं अखि तरल थीं । क्या करे द्रीपदी? 
उसे अर्जुन का ध्यान आया । क्या इस सुन्दर पुरुप के विना म पूरा जीवन काट 
सकूमी? प्रथम दृष्टि म ही मेने सपना सम्पूरणं व्यक्तित्व इसमे लीन कर दिया । यदि 
पौँ पाण्डवो से व्याह नहीं किया, तव अर्जुन से भी व्याह न होगा ओर अर्जुन से 
व्याह न हज तो द्रोपदी मरण को ही वरण करेगी। उप्त मरण से यह मरण करी 
अयिक दु खदायौ हं? वँ अर्जुन भी होगा, उसे देख तौ सी 1 मेरा पति तो अर्जुन 
होहै।दौदिनमेदीमेरे हदय के कपार उनके लिए पुरे घुल गये हे। इसके भीतर 
जव तक अर्जुनस्पी भँवर न अये कपाट खुले रहेगे। व्याह तो करना ही पडेगा। 
अर्जुन के लिए यह कर पाना कठिन नही । हौ, म यह व्याह कर्मी । मरण को तो 
कभी भी वर सकती हू, परन्तु यह निर्णय तो अभी लेना पडेगा । प्रेम मे लोग इतने 
असहाय क्यौ हो जाते ह? नकारे पर म अर्जुन कौ खोना नहीं चाहती । अर्जुन मे 
पूर्णतया समर्पित द्रोपदी सभी भाइयो के सग उनकी पत्नी वनकर रह लेमी । तुम्हारा 
ल्लोभ मेरे रोम-रोम म वस गया हे। किसी मूल्य पर भी तुम्हे नही छोड सकती । 
पिता हुपद अपनी पुत्री के वलते भाव देख रे थे! दो दिन मेषी वटका 
वचपनं चला गया हे। किस दुविधा मे डाल दिया प्रभो 
द्रोपदी अचानक धूमी । उसने एकदम शान्त होकर पिता से कटा, “मे व्याह 
के १ हू पिताश्री।" पितता ने पुप्री को देर तक देखा) फिर एक आह भरकर 
चलं गये। 
द्रौपदी उसी स्यान पर खडी रह गयी जँ उसने व्याह करने का निर्णय लिया 
था। पिता के जाते ही उसने सिर ऊँचा किया । फिर जेते शून्य मे कय "यदि एक 
वार मिल जाए अर्जुन तो उसी से पू्ठू-क्या म सच टी भिक्षा हू? अगरभिक्षाठी 
धी तो सिफ तुम्हारी ही मोदी म क्यो नहीं गिरी। 
भिक्षा शब्द पर राजकुमारी फफक फफककर रे पडी। ओखां से अविरल 
धारां वहने लगीं । मन मे दन्द चलने लगा। 
मैने पितता से कह दिया “मे पयो पाण्डवो से व्याह कर्मी पर यह हयेगा 
कसे? युधिष्ठिर अर्जुन के वडे भाई ह। क्या वो भी मेरे पति टोगे? नकल सहदेव 
भरी भेरे पति होगे क्या? क्या भै अपनं पति के छे भाव्या कौ भाभी न हो सर्वूमी 
उनकी भी पलनी? ओर भीम-पूरे परिवार का रक्षक भीम? हे भगवान क्या कलँ? 
क्या यह जन्म इसी तरह जाएगा? क्या भाग्य दिया? क्या करना चाहिए? नीं 
जानती] अर्जुन मेरे जीवन के जगन म॑ चौद की तरह चमके यही चाहती हूतो 
फिर कुछ तारे भी हागे। मेरी वेह को यन्त्र होना पठेगा। मन तो यन्न नहीं हौ 
सकता । क्या अर्जुन यह वात नदीं जानते? यदि जानते है तो क्यो नहीं कुछ कहते। 
अर्जुन वु कहो न कहो तुम अपनी पल्मी नकष वँयिगे। कहो अर्जुन तुम्हारा मौन 
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मुने सोसि नही कतेन दे रहा । सौसि पुने से मरहैमी तो नहीं पर्‌ कष्ट होता हे अरु । 
यन््र वनने से पतै एक वार पूना चाहती हू। को अर्जुन, कुठ तो कहो! नही 
कहना चाहते तो सुनो उत्तर दो अर्जुन । मुज्ञ तुम्हारे मन फी थाह चादि ॥” 

रोते-रोते द्रोपदी का भर्या स्थर ऊँचा हो गया। जसे उसने आसमान से प्रन 
क्रिया| 

क्या इसीलिए स्वयवर मे जीता था? वौटने के तिए। क्या इतना भी महीं 
जानते कि पति की सेज भगी होने पर भी उसमे हमेशा दूसरी स्री का स्थान रता 
सुमा गया हे पर स्त्री कौ सेज पर पति के आद कोई स्थान नहीं रहता । भर जाती 
हवो] भर जाती हे सेज भर जाती हे पली। म क्या कलँ अजुन, मुले वता दा! 
मेरा बल तुम हो प्रम ही वल हे, पर यह वल देतातोप्रेमीटी है न। 

तुम्हार उत्तरीय थामे मे केसे चज्ञ रही थी । पूर्णं सुहागिन वनकर। एक घा 
क्षण म वदल गयी थी मेरी दुनिया, निसकी हर राह तुम तक परहुयती थी! राह 
न मुडकर देखा तो लगा तुम मुघ्नै ओंखो मे विठकर आकाश मे शफर उड ए 

॥ 


फिर मुञ्ने धरती पर भिसने लाकर पटक दिया अर्जुन! 

सच कय अर्जुन क्या मों कुन्ती के कलने ते ही मर्चटरहीर्हूयामेरास्म 
देखकर तुम्हरे भाई सयम मे नटीं रह सके? नहीं सहन कर सके? सिर्फ तुमत पात 
सौन्दर्य फी यह अतुल सम्पदा रहे] ओर मेश मन, उसमे किसी ने नही शका। 

अपने ओ पोछफर द्रोपदी ने फिर कहा-्हो स्री का सवते वड मित्र ङ्प 
ही है) सवते वडा शतु भी वही हे। अगर धरै रूपवान न होती तो तुम भाई पपर 
चाटने की कल्पना भी न करते। 

म क्या क अर्जुन! मुञ्े वताओ म क्या करे? क्या सवकी पली वनने प 
भी तुम मुञ्चे वेते दी प्रेम से देख पाओगे जे तुमने मुञे राह मेँ मुडकर देखा धा? 
कर पाओगे इस देह से वसे ही प्रेम जसे प्रेमी प्रेमिका की देह से करता है" क्या 
स॒षटवाप्त म तुम्हारे बडे भाया दारा मेरी देह पर छोडे गये विह तुष्टे मुत्र प्रेम कषे 
देगे। कर सफ़ोगे मुञञे प्रम? 

फ्या करस? यह एक क्षण मेरे जीवन का निर्णय लेगा। अर्जुन तुम्हरे सामीप्य 
क लिए्‌ यह विवाह करना ही होगा। हा ह -कर सरी दू म अस्वीकार । कौन युये 
व्याह करे को वाप्य कर सकता है? पर क्या फिर तुम्हे देख पाङंगी । नही न? 
इसीलिए इस घर मे ररहुमी ! सवसं व्याह होगा। सवफी पली होऊंमी मे। पर तुम्हा 
प्रेमिका रर्हूषी अजुन । रहना ही पडेगा नहीं तो तुम्हे कठँ देवीर 

हौ यही निर्णय है मरा) पौों पाण्डवा की पतली वर्नूमी। अगुन फी 
प्रमिका। 

द्रापदी ने शना चन्द फिया । ओचिल सं मुंह पाठा ओर तनर खडी हा गवी! 
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मन का सारा कलुष मिट गया। 
अर्जुन तुम्हे पाये विना यह जगत्‌ कुछ नही है। हँ, मे तुम्हारी पत्ती कृष्णा 
तुम्हरे सभी भाइ्यो से शादी कर्संगी। यही शर्त हे तो यही सही दोव पर लगने 
को तेयार है द्रौपदी । भगवान्‌ शकर भी प्रसनन हो ले। शकर विष को पीते रहे अमृत 
समङ्कर्‌, मे अमृत को विप मान तुमी / 
द्रोपदी की प्रिय परिचारिका ओर सखी ने भीतर प्रवेश करके द्रोपदी का एक 
नया सूप देखा । कुष समज्ञ न पायी । फिर वोती, “क्यो सखी, मुञ्े भी सग ते चौमी 
या नहीं 
ल, सान्लना तुमह न ले जाकरे म क्या करसगी? क्या कभी मै तुम्हरे विना 
रहती हू।" 
सान्त्वना ने देखा द्रौपदी एक ही स्थान पर देख रही है। उसे भय भी हुजा। 
लाल ओंँखं ओंसुजओ की चुगली खा रही थीं ! उसने पृष्ठा, "दवी ओघं क्यो लाल रँ?” 
द्रोपदी ने उसके प्रश्न को सुने बगेर धीरे-से कहा, “सान्त्वना, क्या व्याह से 
पहले अर्जुन से एक प्रश्न पृषठने का सुयोग मित सकता हे?” 
सान्त्वना सोच मे पड गयी। फिर उसकी ओघो की ती ऊंची हुई ओर वह 
बोली “देवी, यह कठिन काम सहज हौ सकता है! जव मे भोजन के उपरान्त 
पाण्डवो के हाथ धुलवार्जँगी तव अर्जुन कं हाय धुलवाने आप आ जाना । कपडे के 
पर्दे का प्रबन्ध करवा लगी । प्रश्न पठने मे कोई कठिनाई न आएगी ।* 
द्रोपदी का चेहरा सामान्य हुं । फिर उस पर मुस्कराहट आयी जसे समाधान 
मिल गया हो । उसने प्रशसा से सान्त्वना को देखा, फिर प्यार से कहा, “सान्त्वना 
वत्तिहारी हे तुम्हारी बुद्धि। पर मुने यह कंसे नहीं सूह्या? मेरे पति तो अर्जुन ही है। 
उनकी आज्ञा का सिरा पकडकर ही तो मे यह सतार सागर पार कर्मी । सान्तना 
तुम मेरी सखी भीषो, सगीभीटो।” 
सान्त्वना में साहस का सचार हुआ। उसने कहा, “देवी सुन रही हूं। आपका 
व्याह पचो भादयो से होगा। यह केसा अत्याचार हे 1” 
द्रोपदी ने अपनी ओंख मींचीं । कु क्ुव्य भी हुई फिर क्रोध को पीकर वोली, 
ध मत हो सान्तवना। पाण्डव हिमालय के उस प्रदेश से आते हे जहौ वहुपति 
प्रया हे” 
“देवी व्यर्थ के तर्का मतं दो! वो प्र्या वलँ आर्थिक कारणो से दखिता से है। 
राजकुमारी द्रापदी के लिए रती कोई समस्या नटीं हौ सकती 1” 
द्रौपदी ने फिर यल किया 
“सान्त्वना वडे भाई का विवाह न होने पर प्रहे छोय भाई विवाह नहीं कर 
सकता । इसी कारण युधिष्ठिर का पियाह पहले होगा! 
देवी क्या भीम युधिष्ठिर के भाई नीं हँ । क्या उनका पहले हिडिम्बा से 
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व्याह महीं हो चुका 1 क्या हिडिम्बा से फिसी ओर भाई का भी व्याह हसाः तर 
समन क्यो नहीं आ रह? इस सामृषिक य्याट का कारण तुग्र अनिन्य सुन? 
होना -तुम्हाग यह रूप । युचिष्ठिर वे पिचारवान है1 उना अपना मन भ हु 
स्प के मोह मे फं यया ३, नदी तौ धर्मरान युधिष्ठिर एेसा अन्याय होन दतः ग 
मौके कहने स तुम भिक्षा नहं हो जातीं । मे सपी, तुम वौटन की वतत नही ह। 

यह करर सान्वना रौने सी । उदे फिर क्रोध द आया! उमे कहा, #ी 
एक व्याह क लोम के कारण तुमह ये पोच पाण्डव सहने होगे । यह सरन नही ( 
देवी। अभी भी समय ६ै। सोचो। मदारनी रे रोकर भगवानु से गुहार कर री है 
मभरीदुलीरहू। अजुन-अर्युन म क्या लाल जड ह, जा तुम उत्क तिए पच पुष्पी 
की पली वनोमी। क्षेपा करना देवी, यह वान मेरी समद से परे ६। 

भसान्त्वना शान्त हो जा। अपना भव्य मुपे साफ न्तर आ एय है। अरु 
के विना यह जीवन अघू है। अर्जुन के साय रने के निए मुञञे इन सवक सव 
रहना होगा । यदि भै इस व्याह से मना कर दू ता अर्युन को कमी दे म पाठगा, 
जव से होश संभाला है अजुन का नाम सुना हे। टमेशा उतके प्रति मन म कृ 
कोमल उग जाता हा आज जव उसने मु स्वयवर म जीत लिया है, उषी की 
होकर रहूगी । उसके सा रहने कं लिण सभी पाण्डव सहने होये । यही टो सखी! 
सान्तवना मने सुना धा इती उप्र मे तडकियौ को प्रेम हो जाता है। मुत भी हे पया 
हैप्रेम। म अर्जुन क विष्ठोह म महंगी नहीं जिवुगी ! अव अन्यया नहीं टो सती। 
पिताजी कौ मने हाँ कह दी ह! यह इनना वडा देहयन तुम्हारे विना न कर परमी। 
सान्त्वमा मुहे तुमते वल चाहिए निर्वलता नहीं । मेरी अच्छी सान््वना )* 

"मेने भौ जव से होश भाला हे तुम्दे ही देखा हे। तारे साय टौ मेर सरता 
घूमता हे। जो तुम कले वही कलना मेरा धर्म भी हे ओरं इच्छा भी। पर एक वात 
के देती दः मने अगर कभी व्याह किया तो पेम नहीं कर्ैगी । प्रेम मै यदि तिरस्कार 
भीहेतो मुञ्चे एसा प्रेम नही चादिए।” 

द्रोपदी प्राति से विरी वदी की तरह युमड रही थी। सान्त्वना की यह वत 
सुनकर हस पडी ज सुरज उग आया ह जसे किती गरीव क घर म कोई छम्‌ 
फाडकर धन गिग गया हये जेसे कोई च्चा नीद से जागा लो! 

सान्त्वना को थोडी खीन्न भो हुई । केत हेत सकती है राजकुमारी? इतनी 
यिकट घड़ी ह। महाज जव पुनी कं कञ्च से निकलकर आये थ तव केते अममे 
हो रे थे। मनारनी भी बड़ी दुखी दे! ओर निसकं लिण ये काले वादल युमड रे 
हेयो धूपकी तरह खिली जा रही हे। सान्त्यना ने देखा राजकुमारी उसी की तरफ 
देख रही थी! उसने कहा "राजकुमारी कसं ईत सफती हो तुन म तो सोच भी 
नही सकती 1 एक पुरुप के लिए तुम कितना अत्याचार सोमौ । क्या प्रम म एसा 
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ही होता दै?” 
राजकुमारी ने गम्भीर होकर कटा, “यदि एेसा ही हि तो भी उतत प्रसन्नता से 
क्यो न लँ? यही मेरी नियति है सान्त्वन । मुञ्चे अपना भविष्य साफ नजर आ रहा 
हे। कण्ट सिर्फ़ इस वात का हं कि इतने वरसो से सेंजोया यह यौवन, यह कोर्थ 
यह चाव मुञ्ञे पहले युधिष्ठिर को अर्पण करना पडेगा। सान्त्वना, मे अपना सव 
अता, निर्मल, सुन्दर, कुआरा अर्जुन कों ही देना चाहती हू! सन्त्वना, कभी-कभी 
राजकन्या किसी भिखारी से भी तुच्छ हो जाती है। मेरी दुविधा का अन्त नही हे। 
जिसका छोर पकडा है जिसने विकट लक्ष्यभेद कर मुद्ने जीता हे वह मेरा अर्जुन 
कहौ है सान्त्वना। अपनी पहली प्रेमभरी दृष्टि तो मने उसी को अर्पित की । 
सान्त्वना ने सोचा-राजकुमारी से कुछ भी कहने का लाभ नही े। उसने 
जाते-जाते कहा “देवी भाजन के उपरान्त हाथ धोनेवाले स्थान पर पर्दे लगवाकर 
सव प्रबन्धं हो जाएगा । अर्जुन के हाथ तुम धुलवाना आर जो पूष्ठना हो पृष्ठ लेना। 
म॑ जाती रहू। पारशाला म भी देखना होगा ।” 
अर्जुन से वात कटने का जव पूरा प्वन्ध हा गया तव द्रौपदी ने सोचा-कही 
अर्जुन अपमानित तो न होगा। मन ही-मन मे जानती हूः इस मामलेमे वह भी 
असहाय हे । माँ ओर गुरुजनो की उपेक्षा वह कभी न करेगा । फिर भी मेरे मन मे 
जो दावानल जल रहा है वह उसी के लिए हे, यह तो उतने मालूम होना ही चाहिए। 
मे इतना कठिन उसी के तिए करने कौ तत्यर हुई हू। 
सान्त्वना ने एकदम प्रवेश कन्त हए कहा “दवी, मु भी तुमनं द्विधा म॑ 
फसा दिया हे ओर कुछ सोच ही नहीं सकती । पर्दे लगवाकर एसा प्रवन्ध कर आयी 
कि किसी को कानाकान खवर न हामी कि तुमनं अजुन से वात की ह । पाकशाला 
का प्रयन्ध भी जोच आयी हू} अर्जुन अपने भाश्यो कं साय तेयार टोकर अस््शाला 
देखने गयै हे! दैवी तुम भी किसके लिए भावुक हो रही हो ! क्या यह सूष्म वात 
अर्युन कौ विना कहे समञ्च मे आएगी कि तुमने पाच पाण्डवो की पली होना ति्फ 
उसके सान्निध्य कं लिए स्पीकारा हे। मे अन्तिम वार्‌ कहूगी, कृष्णा, मेरी वहन मेरी 
सखी-तुमसे प्रिय मश कोड नहीं हे यह सम्वन्ध नकार दा । एक परति कौ ज्ेलना 
कठिन होता है। तुम पवि पतियो को केसे स्ेलोगी।” 
“मेरी सान्त्यना जव कभी इस जन्य मे तुम्हे किसी स प्रेम होगा तव म तुमत 
पृष्ठ लगी । तुम्हरे प्रन का उत्तर भी तव ही दे सर्गी । अभी तुम्हारी समञ्ञमे न 
आएगा । अच्छा वताओ, भोजन के तिए कव जाना होगा?” 
“भगवान्‌ मेरी सखी का शुभ करना! इसकी मति मारी गयी हे।" सान्त्वना 
मै यह कहा आर्‌ चल्ली गयी। 
युधिष्ठिर आर भीम भोजनोपरन्त हाथ धोकर वाहर निकले तो अजुन न हाय 


भटका नटीं धनजेय ॐ 


अगि कः दिय। सान्त्यना ने द्रीपदी का इशारा किया द्रापदी अर्जुन फ हाय धुना 
रदी थी। अर्जुन सैस व न धा य धारर्‌ उतने हाय पाठनं के ति्‌ हाय वद्रया 
तो दरौपदी मै अपने आवल का छोर उरे टय म॒ धमा दिवा। अर्मे 
अकूत-वयासल णा से द्रौपदी को देया तो धर सै रह गया। दाना कं हार्य म 
एक ही ओंचल कौप रहा था। द्रापदी मे अपना सारा प्रशन एष्टौ वारकः 
दिया, “मुत्र रने के लिए जीता था क्या?" अर्जुन के हय ते ओंचत काष्ठोरष्ट् 
गया। ~ 

उसने कहा “कल्याणी, मेरे वश में कुठ महीं है। म यह असहाय ह म्‌ 
की आना ओर गुरुजनौ की सम्मति ने मेरे ह य दिये है। पेसा क्षण कमी भर 
मेर जीवन भे नहीं आया। हो यदि तुम चाहो तो मना कर रती हो ।" द्रापदी उ 
टकटकी ्वौयकर देख रही धी। उसने सोचा, यही क्षण टै जव वता दूँ न्ह ता मि 
वताने का समय होगा या नहीं कीन जने? यी 

्मनातो कभी भी कर सकती हू पर मना करके क्या तुमह फिर देख पारण 
भने अपने इस जीवन मे तुम्हारे अतिरिक्त कभी किसी पुस्प कं वरे र नही सोचा। 

अजुन ने कहा “तुम्हारा कल्याण हो देवी ।” 

यह कहकर वह मील हाधो के साथ ही वाहर निरुल गया । द्रीपदी उक्र सर्य 
लिपटी हवा कौ जाते देख भीतर चली गयी । नुत्त आर फिर सहदेव हाथ वमि 
आय तो सान्त्वना खडी धी। 

द्रोपदी अपने कक्ष म॒ जाकर शव्या पर लुटक गथी। अव उते अरु के 
असहाय होने का दुख हो रहा था। उसने मन ही-मन सोचा-दरोपदी भूल जा तन 
को, यादं रख मन को" मन जो अव अपने वश्च म नहीं रहा, तन की क्या कर 

एक आह भरकर द्रौपदी ने कहा, “कितना घमण्ड धा इस सूप पर? सोचती 
थी-सारी उप्र पति को रा सर्कुगी । कोन होगा द्रौपदी-नेता? इस चोराहे पर खडी 
होभी द्रोपदी क्या विधाता जानते थे? सान्त्वना सच कहती ह इसी रूप के काएण 
सव हुआ है। सवकी मोहित ओखि इसी रूप पर पडी। अर्जुन अव तो जान जाएगा। 
मेर यह सोन्दर्थ सिर्फ उसके लिए है मेरा मन दास हो गया हे!" द्रौपदी करवट 
बदलने लगी । उत खयाल आया-ये गणिका जिन्हे सव घृणा करते टे, वे केतके 
घृणित पुरुपो को अपनी देह सोपती होगी । पता नहीं कित हदय के कपाट वन्द 
करके किस मस्तिष्क का दार खुला रखती होगी । केसे जौँ मन न मानि, देह सोपी 
जा सकती हे! ओह द्रोपदी, भाग्य ने तुम्हे कँ ले जाकर पटका है? कितने कुतीन 
घराना की स्वियौ गणिकाओ से पति को रिदाने के नुस्खे पूती हे। तव स्त्री क 
गणिका से घृणा नदीं होती । पति को रिाना टी जेते स्त्री का एकमान कमि हे। 
अर्जुन अव तौ जान गये होगे । मेँ क्यौ यह कठिन काम कर रही हू? क्यो वरम हभ 
अर्जुन से? क्या अर्जुन भी मुले परम कर पारगे? पतनी तो मे उन्ही की हर। हदय 
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पर कर्तव्यो की शिला रकर समय के प्रवाह मे वहने को प्रस्तुत हू। 


शुभ लग्न मे पाण्डवो के पुरोहित धोम्य ने आकर अपना आसन समाता । सजी हई 
वैदी वन्दनवारो से ्चिलमिला रही थी। सवते पहले पण्डितजी ने मन्त्रोच्चार के वीच 
युधिष्ठिर ओर द्रोपदी का पाणिग्रहण करवाया । फिर अन्य भाइयो से विवाह हंभा। 
अर्जुन रभोवरे लेते समय माना नींद मे चल रहे हो। द्रौपदी ने सोचा सव ही तो मिल 
गया। 

कर्ती ने पुत्रवधू को सहस्रो आशीर्वाद देकर कहा, “भगवान्‌ की कृपा से मेरे 
पुरो की महारानी वनकर पूरी पृध्वी पर अपने पुनां सहित राज्य करो।” 

व्याह के पश्चात्‌ अर्जुन एकदम गुमसुम होकर पोँचो भाइ मेँ एेते वेठे रहते, 
भसे वरो हो ही नहीं 1 कर्तव्य की बलिवेदी पर जैसे उनके सारे चाव चद चुके थे। 
द्रौपदी जव भी उपस्थित दती अर्जुन जर मोन हो जाते) द्रोपदी मन ही-मन हसती 
आर अर्जुन कौ देख देखकर प्रसन्न होती । 

इतनी वड़ी घटना घट जाती आर भला नारदजी कंसे नारायण को लेकर नहीं 
आते" नारदजी ने आकर पाण्डवो को न सिर्फ आशीर्वाद टी दिया वल्कि उन्होने कहा 
“स्वी को लेकर जैसे तिलोत्तमा को लेकर सुन्द उपसुन्द भाइयो का आपस मे लडना 
ओर माश जाना हुआ, उते देखते हुए पाण्डवो को द्रोपदी के विषय म कुष नियम 
निर्धारित करने चाटिए ।” सभी पाण्डवा ने नारद मुनि की आज्ञानुसार हर पाण्डव 
फे घरं द्रौपदी का एक-एक वर्षं रहना तय पाया । एक नियम ओर रखा । यदि एकान्त 
मे किसी भाई को दूसरा कभी द्रौपदी के सग देख ते तो वो वारह वरस तक वनवास 
मे रहकःः ब्रह्मचर्य का पालन करे । एसे नियम निर्धारित करके नारदजी प्रसन्न होकर 
नारायणं नारायण * कहते कटं आर चले गये। 

अन्यमनस्क से अर्जुन को अव एकान्त अच्छा लगने लगा+ अपना महल 
अपना कक्ष, लेकिन अपनी शय्या पर उसकी नीद उड गयी थी। 

आज भीरा ही हुआ? नींद न आने पर अर्जुन वाहर्‌ वाटिका मे पडी एक 
प्राकृतिकं शिला पर जा वेठे। यह उनकी ससुराल की वाटिका थी। हर प्रकार की 
भुख-सुपिधा के साथ एकान्त भी उपलग्य था + रातं ठिक्की हुई धी 1 आसमान उसे 
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पूर रा था) अर्जुन वातायएण म रमते लया} उमन दपा, युधिष्ठिर क ममे घ्न 
पीती सौ रोशनी कोपिती हई तात्ताव मं उतर एरी थी। अर्जुन ने एक कर्ड़ी तताय 
भे डती । उतम यर पदन तगे। भयत म एफ शप्या प्र पदी फे स यरि 
भीधे! अर्ुनने जति यन्द करतीं! ध 

वद भाई क साय उनी पनी को देदना-यह पाप है1 उफ बो मे सोना 
ओर भी बह्म पाप है। नारदी इसीलिण हम सवा नियमा म याव गये {। प 
द्रौपदी जो पिर्फ मरी कृष्या हत्ती-मेरी ली, तिस मैने स्वयवर म पाया पता महं 
मौ वरे म क्या-क्या यती लनी नही कल्याणी, ध तुम्सरे वार बे नदी संदू 
हम सच वय मय हि-नियमा म समय म बटन म} छ किसी का अपना धम ६। 
भतुम्सो वमे नहीं सा्चंगा। तु्टरे चरि मे सोचते ही उप दारुण प्रा्दी की 
आपातत ह्ये जाता है जौ मुने सारी ग्र भोगनी ई} 

धीरे धीरं अरजुम उठफर अपने सहल म आ गया मन ही-मन सोचा-परयत्‌ 
तुमने मुत इतना सुख दिया । इतना बड़ा धनुर्धर वनाया, मगर सग में मुने ह समय 
रेदनवाती यह गसदी भी दै दी। पूरी आयु इते सगली से लगकर चाना हेग! 
अभीतो राह दी प्रकी है! अर्जुन मै अपम दाना हाय सिर के पीठे ते जार 
तकिया सा वनाया। ओघं वन्द कर सीं 1 जव उत कुछ दिठाई नीं दे रह या! 

युधिष्ठर ने जपने क्च मे करवट यदती 1 उत लगा द्रौपदी सामने दीपद की 
तरफ़ अं खोते कुछ देख रही है। हल्की सी रोशनी मे उन्हे भी कुछ लितताना 
लगा। उन्हे ओं मलकः देखा । महल के वाहर जलाशय की हितती पराई दीगाए 
पर मचत री थी । युधिष्ठिर ने अपना हाय प्रीपदी की तरफ वाया । हार्य 
दीवार पर भी दिखाई देने लगा हाय लवकः युधिष्ठिर ने वडे स्मेह से फा, "देवी 
नींद क्यों नही जा रही) जप तो अपने टी महत मे ह)” 

दोपदी ने अलसाये स्वर म कला “महल तो अपना ही है। पट्‌ एक्दम नगरा! 
लगता हे इस महल की दीवरे भरी वदलं मयी है} पछ अपना नही लगता" 

“सो जाइए दैवी । समाचार हे कल ठो महात्मा विदुर हरमे तेने क निए भ 
जामे । महायजा धृतराष्ट्र कौ आना से वो हमे लिवा ने जगे ! फिर आप अप 
रान्य म मानी के पद पर सुशोभित होगी ! आके शुभ आगमन से हम भी जपन 
धर जाणणे” 

द्रोपदी ने कटा “आर्य यह सत्य हे! अप्मै मायके मे मुञ्च व्याह हो जाने का 
आभास नीं हो रहा। वरल जाने पर हौ सम्ुरल का अर्थं समञ्च पारगी” 

युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कलहा “आपका स्वागत करने के निए साया 
हस्तिनापुर उमड़ आएगा) इतेनी सुन्दर गुणवान जर प्रतापी वहू हस्तिनापुर मे पहली 
वारआरटीदै। 

द्रापदी का सकोच इभा ! उलन कटय “धन्ययाद आर्य । यदि कभी भ अपने 


ॐ भटको नहीं घनजय 


कर्तव्य का पालन ठीक सेन कर पाऊं तो मुञे गुरु की तरह सीख दीनिएगा। मे 
अपने-आपको धन्य समधी । स्त्री का धर्मं सभी को खुश रखना है । उसी यल मेँ 
यदि सफल ई तो भगवान्‌ का वडा आशीर्वाद मानूगी 
युधिष्ठिर नै कहा, “देवी पेता ही होगा 
दीवार पर हिलती जलाशय की परछाई जेसे तडप री थी। उस पर से उडता 
हुआ एक पष्ठी चीत्कार करता हुआ निकला । द्रौपदी ने सोचा क्या इसका साथी शाम 
कोर नहीं लौदा या यही घर का रास्ता भूल गया हे। 
युधिष्ठिर सो गये है। द्रौपदी ने देखा-जैसे कोई देवता स्वप्न देख रहा हो। 
युधिष्ठिर-जेसे पुरुप इस धरती पर कितने हे? 
मुञ्जे भी सो जाना चाहिए? क्या अर्जुन सो पाया होगा? आंख वन्द कले पर 
भी वही क्यो दिलाई देता हे? क्या यह पाप ह? 
द्रोपदी को नीद आ गयी। नींद के साध ही सपना भी तिरता चला आया। 
कितना वडा जलाशय, जेते समुद्र का एक कोना हो । उसके किन वशी डले धैर्य 
सेजो यै हं वही अर्जुन हे1 वही होगा। ओर किस व्यक्ति मे इतना धैर्य हे 
पता नकष कव तक सोती रही द्रोपदी । कव युधिष्ठिर चले गये कव सूर्य ने 
धरती की चोखट पर माथा टेका ! कवे जग गयी द्रोपदी । सामने सान्त्वना खडी थी। 
“उठो सखी, सूर्यं घर मे पदार्पण कर रहा हे। तुम्हारी ओंँखं अभी भी गुडहल 
के षटूल की तरह लाल ह! क्या आर्यपुत्र ने रात भर सोने नहीं दिया }” 
दुष्टता से मुस्करायी सान्त्ना । द्रौपदी शर्म से लाल न हुई । उसने उठते हुए 
अँगडाई ली ओर कहा “व्याह हो जाने के वाद भी मायके मे प्रात उठ्नाकैसातो 
लग रहा है। आज दिन कभी भी चे, क्या अन्तर पडता हे ।” 
सान्त्वना बोली “क्यो सखी, एेसे क्यो कह रही हो?” 
द्रोपदी नै कहा “ओर आर्य युधिष्ठिर, उनके जैते व्यक्ति धरती पर क्या ओर 
भी हे?” व्याह के वाद ससुराल मे प्रात हौ तभी व्याह लगता है।” 
“तो अर्युन को भूल गयीं 
“अपने-आप को कोई भूलता नहीं हे सान्त्ना। जेसी मे हूं वैसा ही अर्जुन 
है। वाकी सव उसके कारण हे। पर तुम यह नदीं सम्लोगी । चलौ स्नानागार मे मेरे 
वस्र चुन दो।" 
सान्त्वना ने कहा, “सखि, पाण्डव वडे प्रसन्न हे। आचार्य द्रोण आर भीष्म 
पितामह फी आनानुसार महात्मा विदुर आप सबको तेने आ रहे ह महारानी कुन्ती 
कह रही थीं, मेरी कृष्णा कं आने से तो हमारा भाग्य ही चमक उठा है" 
सुना तो मनै भी है। पर मन मं एक सन्देह भी उठ रहा है । वर्ह जाना उचित 
षेगा या अनुधित । यह निर्णय कर पाना कठिन है।” 
*मह्यरज धृतराष्ट्र का निमन्त्रण अस्वीकार भी तो नहीं किया जा सकता! 
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रोपी मानो उतने सुन द नीं दही थी । उसमे मैते अपने-आपते प्रन किय 

“ान्त्ना, क्या रातत भ जलाशय का जल कमिता रहा?” 

देवी, आप क्या कह रही ६। यदि सृ प्ते जल मे परिकर हवा कौ जग 
द्ग तां कौपिगा नरीं।” 

तेरी बुद्धि की विहारी ६। सान्तना सुनो, मै आन हरे रा कव्त्र 
पहरनूनी ! 

“जो आना देवी!” 4१ 

प्रात अर्युम कौ महत मे युतं भीम च देख लिया। बुधि तो उतरी कः 
के वल भे रहती है उपने छदा भाई मानकर बडे स्नेह से कहा, “अर्युन, प्रतीत 
रहना वडा लाभकारी है} भै अखाड़े मे जरा जोर लगाने गया था) मैने सोचा (8 
इनके पहलवान केसे है? मुले देखकर सवने वडा आदर सिया ।” 

फिर भीम हैते, अर्ुन र भूल हो गया था। मँ सुराल मे हं । समी पतग 
भेरी मालिश करने को उत्सुक थ। इतन वटसों वाद आजि आनन्द आ गया। देष 
तो वले की मषटलिर्यो चमक उरी है! कल फिर जागा । पर क्या तुम व 
निकल गये थे। म॑ने तो तुम्हे कहीं सही देखा * 

ल भीम वहु दूर निकल गया था। वडा सुन्दर परेश हे! प्रकृति फी सम्पदा 
का भण्डार खुला पडा हे) प्रकृति हमशा तुटाती हे 1” 

“अर्जुन, हस्तिनापुर भी कितना ुन्दर हे} उसके वन, अघाडा जीर मल्तपुध 
जंसस्वनदहीषहो गये हे। 

"आपके स्वप्न सच होन जा रहं ह । अभी सुनकर आ रहा हूं महासा ष्टि 
हमे लेने जा रहे हे महाराज धृतराष्ट्र की जल्ञा है।* 

भीम ने कटा, “तो क्या कल अखाडे मेँ जाना न होगा? फिर करीं हस्तिन 
भे कोई ववेडा खडा हो गया ता इस वात की चिन्ता नदीं है भया को? अव तो 
द्रोपदी भी हमरि सार्थ है” 
ष अर्जुन मे कहा “यह निर्णय भेया पर छोड दो । उनफी आना जौँ होगी चत 

मे 

लँ, ठीक है। यही ठीक है।* 

अर्युन न मन मे सोचा, जैसे यह अन्यया कर पाएगा मेगा भोना भाई" 

अर्जुन की अखि पूरी रात जागने स कितनी लाच हय गयी ह। भीम ने यह 
लभ्य नहीं किया। उस्ने सोचा नहा घोकर आवे तो कुछ भल्पाहार हो जाए। 

द्रौपदी तयार होकर सास क्ती के कक मे चरणसपर्थं करने गयी । कुन्ती ने 
द्रोपदी की चिबुक उलाकर उत्ते छाती से लगा लिया। 

्वाषदी का चेह अति सुन्दर था! उसका चेहरा किसी नवी वधु का चेहा 
रही किसी कन्या का हो दिखाई पडता था । दुन्ती का स्मरण हुभ। ववर्ष नाव 
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मै द्रापदी को कोई एसी योगिक क्रिया वतायी थी जित्तके आचरण से वह प्रतिदिन 
अक्षत कन्या हो जाती थी । कुन्ती वड स्नेह ओर लाड से बहू को निहार रही थी। 
उसने उसे पाम विढठात्ते हुए कटा, “कृष्णा, लगता है तुम्हे पते ही हमारी भटकन 
समाप्त हो गयी हे! सुनती ह महाराज धत्राष्ट्र की आज्ञा से महात्मा विदुर हमे आज 
ही हस्तिनापुर ले जाने के लिए आ रहे हे] तुम्हारा जाना हम सवके तिए वडा शुभ 
है। अगर वै अपने मन का कलुप मिटाकर हमे ले जाएगं तां हम भी अपने मन 
मे कोई मेल न रखेगे। तुम्हारा आना हमारे लिए नया सवेरा लेकर आया हे। तुम 
शी रहो । मेरे सभी पुपर तुमे प्रसन रहे । दा सुहागिन रहो-यही मेरा आश्रीवद 
त 
महात्मा विदुर का रथ जव राजा द्रुपद की राजधानी मे प्रविष्ट हुआ तव लोगो 
ने जान लिया किं अव हमारी राजकुमारी ससुराल चती जाएगी 
द्रुपद की राजधानी म महात्मा विदुर का समुचिते आदर हुआ । द्रुपद अपने 
महल मे उन्दे तिवा ले गये । सभी पाण्डवो के मुँह अपने पितातुल्य चाचा को देकर 
चमक रहं थ। महात्मा विदुर उन्हं देखकर अति प्रसन्न हुए । विदुर पाण्डवो आर 
द्रोपदी के लिए तथा राजा द्रुपद के लिए वहुत-से उपहार तेकर आये थे! उन्होने 
दुषद से कहा, "महाराज धृतरण्ट्र ने अपने पुत्रो ओर मन्तिमण्डल के सहित 
कुशलमगल पृष्ठा हे । अव आप पाण्डवो को हस्तिनापुर भेजने की तेयारी कीजिए} 
वरह नववधू द्रोपदी कौ देखने के लिए सभी लालायित हे।” 
दोपदी ने सुना तो उसे एकदम आभास हुआ-विदा की वेला दार खट्टा 
रही हे। कितनी शीघ्रता से भाग रहा हे समय, पीछे पिसट रही हँ म । उसने अपने 
कक्षं म आकर अपनी प्यारी मेना को सोने के पिजरे सै निकाल उसका सिर चूमा 
ओर दवार से आकाश मे उडा दिया । मैना उडने की अभ्यस्त न थी । सामने पीपल 
की हनी पर जा यैटी। वही से चिल्लाने लगी--कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा जाओ, 
जाओ" । द्रोपदी की ओखि भर आयी । उसने मेना को रोहिणी नाम दिया था! 
“जाओ रेदिणी, तुम स्वतन्त्र हो ! पिजरे म तो अव भै वन्द हो जाऊंगी । फिर 
तुम्हारी टी तरह उडना भूल जागी । अगर मेरं पिजरे का दार घुला भी रहा तो 
भी उसमे पच ताले लटके हौगे ओर म दार तक भीन जा पार कोन जाने" दार 
परचिभीहए तो भी पच दास पर मेरे पंच पति होये । दरौपदी विध गयी । गण्डीव 
क तीरं से।” 
द्रोपदी पिभरे से सिर जोड हुलक हलककर रोने लगी) पता नहीं कितनी देर 
रोती रही । मैना अव सान्त्वना को पुकारकर गाली दै रही थी। यह गानिर्यौ सान्त्वना 
ने ही उस सिखायी थी} सुनरूर भी द्रोपदी की र्ती न निक्त सकी । उत्ते अपने 
कन्धे पर एक स्ेटिल परिचित हाथ का आमास हुआ आर स्वर सुनाई दिया। 
“रोहिणी की गाती भी नही सुन पारी द्ये सखी इस किस दाय से मुक्त 
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किया? भेरी तरह अय यह भर तुम्हारी डाल के अलावा जौर क नहीं वैठ। 
दोना सिया गते गकर रोने लगी। सान्तना मे अलग हरर रिणी पौ 
पुकारा, “आओ मुई, अपने पिजे म॒ आ जाओ।” रोहिणी डद पर अपे पौव 
इधर-उधर करक उड़ी। फिर पिजे मे लोट आयी सन्त्वना मे द्रौपदी पे क, 
“सल, म भी आज ही आपके साय जागी । महारानी कौ यही आज्ञा ह॥" 

द्रोपदी ने कातर लौकर कहा, “तन्ना करटा ह, महारानी कलँ ह, म 
मी-मेरी मौ'” कहकर द्रोपदी फिर सुवक उदी) 

महारानी ने भीतर धुते ही यह शब्द सुने ओर अपनी वहि पतात्कर वेरै 
को सीने सं लगा लिया। आसमान की चात दिशा मौ-यैटी के वोह कं क्षणो म 
कोप उदीं। 

महारानी न मयत होकर कहा “मे धन्य हो गवी वेदी, सभी तुम्हारा गुनि 
कर रे ह। आज मेर चैटी ससुराल जाएगी वैदी का असती घा तो वहै दैत 
हं!” 

द्रापदी न॑ पूषा र्मा मकि यर्ले कय आतगी।” 

“जय चाहे आना । तुम्हारा महन इसी तरह रहेगा! सदा तुम्हार प्रतीक्षा ॥ 
तुम्हायै मो की तरह)” 

मो म कत्ते इतनी लम्ची प्रतीपा कमी, चखा कणि हे?” 

“वेते ही करना जे वेटियो करती ह। सास कुन्ती ओर गान्धापी परं कोई 
जन्त न करना 1 महाराज धृतराष्र को पितातुल्य जानना । अपने पतिर्यो का प्रतनं 
रेखना !” 

द्रौपदी योली “मो अच्छी पन्मी वनना वडा कठिन होता होगा न! सुते 
आशीरवदि दौ माँ तुम्हं कभी कड शिकायत न मिले ।" 

“वेट सुखी रखना सुखी रहोगी 

द्रोपदी न भराई आवाज म कहा "मौ मुने शप्र बुलवा भेजना} नये परिवेश 
मे सुने के लिप मुद पुराने तन्तुभओ की आवश्यकता होगी! वीच-वीव म॑ आती ही 
ती मन स्थिर रहेगा" 

मागन ने द्रौपदी का एक लम्बा हार अच्छो तरह रखते हए कला “मे जानती 
वैरी इसीलिए सान्त्वन को तुष्टे साय ही भेज रही हू युधिष्ठिर ते सत्तार करे 
इसका व्याह वहीं केए्वा दमी तो इसका मन भी यहा पर कम अटकेया 1" 

द्रोपदी मै चमककर मो को देखा फिग पूषा “मो व्या व्याह कपे भर ते 
मने करटी अटकता नहीं ह । इसका ता णक ही पति होया) मेरे तो पच हौगे। क्था 
मैए मन कभी घन आने कोन करेगा?" 

“यट तो अवे वही लेगा वेदी” महारानी ने रण्ड आह भरकर कला दी 
पष पततिवो कौ वातत वो तौ सुन रदी हू पिते जन्म य तुमन ही शकत्जी से पाच 
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वार पति र्मौगि लिया था! सो उन्होने पोच पति दिये। पति दो, पति दो, तुम्टीने 
कहा धा वेदी!" 

मौ, क्या शफस्जी एक ही पति मे पौव गुण नहीं देख सकते थे? क्या सिर्फ 
अर्जुनमही ये पौँच गुण नटी है) भने तो सिफ अर्जुन की पली होना चाहा था, 
जिने मुल्ने स्वयवर मे जीता ह" 

महारानी ने कहा, “वटी सिर्फ़ अर्जुन म सभी गुण देखना अव पराप हे। तुम्हे 
अपने पचा परतियो में गुण-ही-गुण नजर आने चाहिए ।” 

हौ मोँ-यही कलमी मे पर क्या पच पतियो से व्याह होना पाप न हुभा? 
मुन्ने तो भय लग रषा ह मौ तुम तो अवश्य जानती होगी । क्या एक ही पति काफी 
नहीं होता?” 

महारानी ने दूसरी तरफ मुह कर तिया! वह अपने आस्‌ द्रोपदी को न दाना 
चाहती थी । उन्टौने सयत होकर कहा “वेदी, पुरुप कम मं हौनेवाली वाति रमिवास 
म सिर्फ सूचना की तरह आती ह। कोई उनकी सम्मति की अपेक्षा नीं करता। 
महाराज नै जव यह सूचना मुञ्े दी, तवे मने भी कडा विरोध किया था। पर तुम्हारे 
पिता ने जव सा वात वतायी, तव मेने भी देव की इच्छा के आगे अपनी गर्दन 
लुका दी! 

द्रोपदी ने अपनी अलमारी मे ्बोकते हुए मो से पूणा, “देव का हर्मोरम 
उनसे पूना चाहती हू-क्या वे कभी किसी की पली वने ह? वडा भय लग रहा 
हं मौ । युधिष्ठिर यदि मेरे पति हं तो उनके अनुजो की पलनी केत वर्मी मौ! मेरे 
लिए देवर जैठम रहे पति ही पति टी गये। आजतक जो सव मुना था वौ क्या 
ब्ूठथार्मौरजो मेरे पतिटहैवो जठ भी ह ओर देवर भी। यह केसी भूल भुतेया 
होगी मौ! इस भूल-मुलेया म गुम हा जाने के लिए मुञे किसने छोड दिया। क्या 
यहाँ से कभी कोई राह भी निकल पाएगी?” 

माँ चुपरही। 

“म जानती हूं मो। महरि व्यास की मुहर के ऊपर अव कोई प्रश्न नहीं 
उठाएगा । पर मँ क्या भगवानू शकर अपनी पार्वती किसी से वोट सकते ह? क्या 
पत्नी भी वोटने की वत्तु हे मौ? सीताजी ने तो सिर्फ अग्निपरीक्षा दी थी। मुन्ने तो 
निरन्तर अग्नि ही मे रहना पडेगा ! तभी तो कह रही हँ मँ मुज्ञे बुलाती रहा करना 
ताकि अग्नि के ताप के दीच ठण्ड बयार भी सुख देती रहे !* 

“तुम्हारा कष्ट म समती दहु पर विवश हं वेदी । धर्मराज युधिष्ठिर से अधिक 
पाप पुण्य कोई नहीं जानता ।” 

“मो, तेरी वेटी इतनी रूपवती न होती तो शायद यह स्थिति न होती । इस 
श्प ने ही सवको लुभा लिया। पर जिसने मुञ्चे लुभाया उसकं लिए म पूरा जीयन 
अग्नि ताप सकती हू1 यह कहना कि पहले बडे भाद का विवाह होना चाहिए--उचित 


भटको नहीं धनर्जय 43 


है पा क्या प्ते भीम का हिरिम्वा स विग नहीं जा? फिर अर्बु काव्य 
द्रीषदी सं क्या नदीं हयो सरता? म जानती ह्‌ मौ, सी का स्प वड्‌ पमालाना 
कौ अपने पिवेर स गिरा देता) म इतनी स्पवनि वदती तो शायद ण्ठः फी 
या मुप पाती । उतत प्रम करती । उतरे पुत्रा का जन्य देती। परमता सत्र 
धेतती जा दही हूं। नगता है परम कना मर निए पाप है! पली के ता जगपि 
वापाजा सफताहि प प्रिम का नही। क्वा अर्जुन क वाद म किरी आद पतप 64 
प्रम कर समी? ओर अव व्या अर्युन कौ भी कर पारगी मे तो विह भर नः 
कर रती मो" विद्रोह करन पर कौ दख पारडी अजुन फो।” ड 
महायनी अपनी पिरशता पर श्ु्नला पड़ी! अपनी अनिन्य सुन्द पौ व 
लिए क्या-क्या सपने ददे थ~-सभी चूर हो गये। उसने अपन मन पर पयर शः 
कहा “वेदी, स्वी हर युग म विपश रही है! इसी तरह चलतं रहग--युग॑ुणन्तए 
उसके साय पिप्तटती रहेमी स्त्री)” छली 
द्रापदी तुरन्त योल उटी, “नी मौ मंशा एस नहीं हेगा। कभी-न-कभी 
का मालूम हो जाएगा फि उसका शोषण हा र्य है। ओर फिर वह इतत निपट 
हीदमत्ेगी।" से 
ष्वेरी स््रीके पराम कवियों हाती ह। सवसं वदी प्रम की वेड अ 
वाद वच्य की युपल वेडी हे-जिसस वह स्वय ही मुक्त हाना नही चाहती । अपर 
सन्तति का मले लगाने के वाद स्नी का जीवन तृप्त हा जाता है) उते फिर 
सै कोई शिकायत नहीं रहती ।” तपे 
“मा स्वरी कभी-न-कभी जरूर द्रोह करेगी । दमी आशा ये म अग्निम तप 
कौ प्रस्तुत हुई हू" 
भ्जनिनि क्यो कहती हो वेदो स्त्री होकर पदा हाना वड भाग्य की वात है। 
रमो मस्ती होगी पाच पतियो की। सव अपनी-अपनी अवयि म मुम 
वहुते प्रेम करेगे । पर क्या एक ही देह भोगते पाच भाद्या को म भी प्रम कर पारगी? 
यह मुञ्जते न होगा मा! एसा कएने को कभी न कहना 1” ४ 
ष्वेटी प्रमसे भी ऊँचा हे कर्तव्य! तुस कर्तव्य से गिरता न दुः न सु) 
द्रापदी न॑ आतुर होकर कटा रमो अपनी वैटी को एक वार भीचकर गते 
से लगा लो। इसरे बाद गलै लगाने पर शाय ही तुमे तुम्छरी वेशी मिले! 
विश्वास करौ कर्तव्य अयश्च पित्तेमा +” की 
मैरा हृदय क्यो नहीं फट जाता चटी म किस हदय सं तुमह विदा करसैगी। 
हमेशा इसी रूप म तुम याद आओगी कृष्णा!” 
चिन्तान करो मो मनेमनही मन यन्त्र की तरह रहना सीख लिया ह । नव 
अर्जुनने ही विरोध नकिवाता मे क्वा कर सकती हू? भरतृयुद्ध की आशमा से 
तुम्हारी वेटी के दुक्डे हुए ह माँ क्या यह मही समञ्च पा रही हा । तुम्हारी यह वेटी 
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अवतिर्फभिक्षाैर्मो, जो वारी वारी से पोच पाण्डवा की श्लोती मेँ पठेगी। मे भिक्षा 
हई तो ये धनुर्धर भी भिखारी ही हुए 1 बरावर का मामला ह, न काइ कम्‌, न 
अधिक। रोती क्यो हो मा, ओर कोई विकल्प नहीं हे। मे ्वेटने कं निए प्रस्तुत रहू। 
मौ, मे जानती द्रोपदी का नाम कभी भी सम्मान से नहीं लिया जाएगा। सिर्फ 
वहुपति स्री ही द्रौपदी कहलाएगी । कोई कुलीन पतिव्रता स्वरी को कभी द्रापदी न 
कटेगा। मुत्ने पतिप्रता मत कहना मों । पतिव्रता के पाच पति नहीं होते!" 
महारानी ने अपने ओंसू वहने दिये ओर रुजति स्वर मे कहा, वेट जो भी 
हो गया, अव वही अटत है। तुञ्ञे सी देना मेरा धर्म हे। कभी एक पति की वात 
दूसरे को न कहना। अपने मन मे पाँच राज्य वनाना! उनम से किसी एक राज्य 
फा समाचार दूसरे राज्य म॑ न जाएु। यही तैर धर्म हे पुरी यदि पति कभी आर 
व्याह करे तो उनकी परलियो से वहना जसा व्यवहार कटना वेर ।” 
मौ, क्या द्रौपदी को भोगने के पश्चात्‌ भी वे ओर व्याह करके वैसा ही सुख 
पा सकेगै? सुना है भिक्षा का भोजन वडा स्वादिष्ट होता हे! भीम की पमी हिडिम्बा 
तो भिक्षा नहीं वनी, वह सिर्फ भीम की थाली मे परोता जानेवाला पकवान है। उसे 
तो कोई ओर भाई देखेगा भी नहीं ।” 
सान्त्वन ने शीघ्रता से भीतर आकर कला, महारानीजी, देवी छन्ती अपनी 
परिचारिकाओ के साथ इधर ही आ रही ह।” 
तेव तक कून्ती भीतर आ चुकी थी) उसने दोनो मोवेटी की सूजी अधि 
देखकर कटा महारानी तुम्हारी कन्यारल को म अपने भाग्य पर सजार्छगी । द्रोपदी 
मैरेषरकी लो हे। इसके शुभ चरण पडने के वाद ही हम इतने वर्ना वाद घर 
जा रहे ह) मेरी सुलक्षणा वहू मेरी वेटी भी हे। मने वेट पदा तो नहीं की किन 
वेदे देकः वेटी जती हे। तुम्हारे वियोग कौ अपनी माँ क रूप म॑ चीन्ह सकती ह| 
मेरी मँ की अंखि भी एसे ही सावन भादी हुई थी। महारानी चिन्ता न करो। तुमनं 
एक मौ की गोद से उाकर वेटी दूसरी मो की गोदमे दीहे।स््रीको ही विधाता 
नै यह गुणदियाहै करिये एक स्थान से उखाडकर दूसरे स्यान पर रोपे जाने पर 
ही फल देती हे। इस जगत्‌ की जननी तो स्त्री ही हे। महात्मा विदुर का कहना हे 
हस्तिनापुर के नर-नारी द्रोपदी को देखने के लिए आतुर ह ।” 
महारानी आश्वस्त हई । उसने कहा “देवी कुन्ती यह अव आपकी ही वेटी 
हे इस्रकं अवगुणौ को क्षमा करती रहिएगा !” 
“जी छोय न करो महारानी । मेरी द्रोपदी यडी भाग्यवती टे ।” 
महात्मा पिदर महाराज द्रुपद से लौटने की आज्ञा मोगिते हुए कह रहे थे 
“महाराज अव पाण्डवो को द्रोपदी सहित जाने की अनुमति दीजिए। कौरव-कुल की 
सिरयौ उत्साह से गह देख रही होगी । महाराज धृतराष्ट्र ओर महारानी गा-धारी भी 
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„^ भनन्‌ 


अपनी वू क आते की आटट पद्‌ कान गाय हग +” 

महाराज द्रुपद नं द्राषदी क चिर पर यय रपरुर कहा पुनी राभा जम 
घर जाआ यट ता तुम्् पडाव धा। जाआ सुछी प्स" ४ 

द्रौपदी एफ वा मा कटर मद्यरानी क गन तगर रो पदर ! उन धष्ठ 
कहा, “यौ, पिताजी को कुछ मत वताना। हा सके ता तुम धी भून जकर) षु 
तुम्हार वेदी जग्निपरीभा क तण” ह 

महारानी ते कय “नही येद एता न कष्ा। वहत वख परजगी। अपनीम 
कौन भूल जाना!” 

र्था पर सवार एत ही या अपने यर की दिशा को तूघकर चाक भ 
तग) याड की पदचापर जैसे मृदगा द पड़ती थाप हा । रहं की तिलव्यत टूल 


लगी जैसे नयी दुल्हन के आगमन पर मगलगान विर कर निकाव्यता को तोके 
है। 


कुन्ती क मन की आसनतः द्रापदी के हृदय की ऊहापोह कभी-कभी उनी 
यनफर उनी णा पर छाने लगती! फिर किसी माड या किती आहट तै टूट 
जाती । द्रोपदी सोचती सतुरातत जाना अनायास ही हो गया। कंसा तमा हन्तु” 
कसा स्वागत होमा पाण्डवा का? योयो पाण्डयो के अपने-अपने महल हमे) रर 
क्म महत्त केसा होगा> पवि पति है पर किती से पूष दीं सकती । म महत मै 
अनि का नियम से पालन करैये सव । वडे शतीन ओर मयदिपूर्णं लाग ह! 

द्रोपदी मे दछा ब्लू लम्बा चोडा रस्ता कट गया हे} द्रुपद की राजधानी व 
परदशं पीठे टूट भये ठे) यहो वृक्षा म भी नय नये वृम ह । पहनावा भी वदला हं । 
उत्सुकता ते रया का दती स्नियो के चेहरे भी नये नये ह। मानो की छते छतो 
पर वच्येकेसेतोर्यो कौ देकर खुश हो रे ह। 

द्रोपदी म सोचा आज पता नहीं कान से महत मे राते होगी { मेश महल एक 
मन्दिर सा होगा या फिती वारागना का प्रासाद कान जानै? उमने यह पचार हदय 
से पर दटाफर सान्त्वन से कहा, सान्त्वन देखा फिनने सुन्दर वृक्ष ह ¦ फला से 
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तेदे। धरती पर जयुकं ये वृक्ष किसी स्वी जेसे नहीं लगते क्या?” 

सान्त्वना कुछ खीञ्ी हु धी 1 उसने कहा, "देवी आपकी कल्पना मेरी समन्न 
सेषरेहे)" 

द्रोपदी ने हंसकर कटय, “तुम्हारा व्याह भी जल्दी करवाना होगा । महारानी की 
णेस हो आना हे। पर अपने दूह्हे के प्रम म यह न भूलना कि र्मा न तुमह सिर्फ 
मरे लिए भेजा हे।” 

“फिर दूल्हा क्यो चाहिए । बह भी तुम्हारी समुराल का 1" 

“क्या मेरे मायके मे तेरा कोई था?” सान्त्वन ने इस प्रश्न का उत्तर न दिया। 
कहने लगी, "जोड-जोड दु ख रहा है1 तुम्हारी ससुराल के रथ की चूते ठीती है। 
ओर वह देखो दूर से हस्तिनापुर भी दिखाई देने लगा हे। कही-कटी ते धर्मो भी 
उठरहाहि।" 

“यह धुरओं ही तो हे। निर्मल आकाश को चीरकर यह धुओँ कँसं पूरे ब्रह्माण्ड 
म फलता दिखाई देता है। फेने से धूपँ की घुटन कम हो जाती हे। मेरे मनके 
भीतर जी धु्ओं है वो भीतर-ही-भीतर घुमडता है । उउता भी हे तौ वेठ जाता हे!" 

सान्त्वना ने अनुना करते हुए कहा, “देवी देखो, नगर केते टूलो ज्ञाहिया 
छे वन्दनवारो से सजा दे! वाद्ययन््र यहो तक सुनाई दे रहे ह। तुम्हारी अगवानी 
के लिए स्रियो टूल माले लिये मगलगान कर रही है!” 

द्रोपदी नै कोई उत्तर न दिया । उत्साहित होकर सान्त्वना ने फिर कहा देखो 
देवी सभी तुम्हारे रय को दखकर प्रसन्न हो रट ह । पाण्डव तो मुख्य द्वार तक पुव 
गये ह कितना उत्साह दे लोगां के भन म" अव हमारा रथ भी परहैवने ही वाला 
है। देवी कुन्ती कौ नगरवासियो ने घेर लिया हे। सव तुम्हरे रथ पर दृष्टि जमायै 
हए है। नवी बहू तोज्तुमही हो म!” 

रथ कँ सुकते ही सिया ने द्रोपदी को पेर लिया । द्रापदी मुस्कराती हुई अपनी 
सास कुन्ती के पास जा खी हुई । पोच पाण्डवा पर द्रौपदी की दृष्टि लगी तो उसने 
पाया अर्जुन उतत देख रहा हे। शायद देख ही रहा होगा । द्रोपदी को सियो वार-बार 
दैख री ्थीं। सव महल की ओर जाने लमीं । कुन्ती ने द्रोपदी का हाथ पकडकर्‌ 
कहा, “महारानी गान्धारी का हाथ पकडकर चरण षूना 

द्रोपदी ने आकाश मे उदी अद्धालिकाो को देखा । फूला की सुगन्धित रहनिरयो 
क्षगेखां तक जा रही थी। अद्धानिकाआ म से स्यो रोक ोक कर द्रापदी कौ देख 

रट यी। द्रापदी प्रसन्नता से भर उदढी। कुन्ती की आघा म आनन्द के जसू धे। 
१ धूमकर अुपूर्ण नैनो से द्रापदी से कहा “कृष्णा, ससुराल म तुम्हारा स्वागत 
ह 


महारानी गान्धारी के महल म॑ मृदगं की थाप का स्वर सवस मुखरित था। 
उसरफे महल म छोटी कन्या नृत्य कर रही थीं । गान्धारी नै द्रापदी की अगवानी 
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के लिए आयोजन किया था। वह पष्ट वधि अपने आसन पर वदी धी। 9 
परिचारिका को कह रछा था, ज्यो ही देवी कुन्ती आवे उत्ते दार तक ते जाए। कु ध 
ओर दरौपदी ने ज्या ही पदार्पण किया गान्धार उठ खडी हई। क्रन्त ने चरस 
किये ओर गले लग गयी। 

“अहा दीदी, कितने दिना याद तुम्हारी गन्ध पायी है।' 

“कहो हे हमारी द्रोपदी?" र 

दोपदी ने सास के कटे अनुसार गान्धारी के चरण एकर उत्का हाय 
लिया। गान्धारी ने दोना हाथो से उसका हाय पकडकर कहा, “इतना कोमत अ 
प सा हत्का हाध तो हमारी द्रोपदी का ही होगा” 

द्रोपदी ने विनग्र होकर कहा, “प्रणाम करती टे कृष्णा” 

आहा कितना मीढ स्वर-कृष्णा तुम्हारा स्वागत है!” ५ 
गान्धारी के महल मे कौलाहल ओर उपहारा के ठेर लग गये यै । कन्याए 

गा चुकी तो गान्धारी ने द्रापदी से कहा, “इन सव कन्याओ को उपहार ो कृष्य 
उपहार यहो रखे ह ।” तकी 

द्रोपदी ने उपहार देकर गान्धारी का हाय पकड लिया! जैसे क 
मों का स्वर सुनाई दिया- देवी ओर गान्धारी मे अन्तर म कट 

गान्धारी गदगद हौ गयी । का ही आश्चीरवद दे डाले- “अपन पतिया 
कफे सग घुश रहो ! जिन पतिव्रता स्वियो का नाम लेकर लोग नमन कते ह मिट 
ही तुम्हारा यश हो। अपने महल मे जाओ। राह की धकान तो कल तकर का 
जाएगी । लेकिन मायके की स्मृति हमेशा सालती रहेमी। वूढे हो जाने पर भी माः (४ 
का स्मरण आस-पास मेडराता रहता हे। आज तुम्हारी माँ की अखं भी वार 
भर आती होगी ।" 

“कृष्णा तुम्हरे सारे उपहार तुम्हरे महल म भेज दिये ह ¡ कभी-कमी मेरे ५ 
आती रहना। दीदी अव आप भी विश्राम करे। देव ने मिलने का सुख भाग्य 
लिखा था। नही तौ केसी-कसी वाते सुनने मे आती थीं।* 

कुन्ती आर्‌ द्रापदी के अपने महत म जाते ही गान्धारी का महल खाती सा 
हौ गया। प्रः उसका मन भर उठा था! कितना कुष्ठ कितनी शीघ्र हो गया। 

धृतराष्ट्र ने पाण्डवो का स्वागत करके कहा “अपने भाई के वर्चा 
सकुशल पाकर म कृतार्थ हुजा । भीष्म पितामह की आज्ञानुसार आपके तिए एक 
पृथक्‌ राजधानी का निमाण होगा । तव आप वहीं जाकर रहेमे। वहू द्रोपदी कं स्वागत 
मं कोई कमी न रहनी चाहिए । उसके आने के वाद पृथक्‌ राजधानी ओर 
आवश्यक हे। वहीं आप सव भाई द्रापदी के सग सुखपूर्वक रहे ।* 

इस तरह जगल ये मगल हुआा। इन्रप्रस्य का निर्माण । अद्भुत वाम 
जलाशयो वावडिया अद्ालिकाओं वाज्ञारा, उपयना सं इ्प्रस्य सज गवा । कई 
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व्यापारियो ने अपनी दुकान खोल लीं । वाज्ञार लग गये । गिरयो सज गयी । पाण्डवा 
के उच्च प्राताद आकाश पले लगे । वीं सव भाई सुखपूर्वक रहने ले । कृण्ण ओर 
वलराम भी उनको मुखी देखकर बडे प्रतन्नचित्त दारिका लोटे। इन्द्रप्रस्थ की ख्याति 
सव जगह फेल गयी। कई स्थानो से लोग इन्द्रप्रस्थ देखने आने लगे। 


द्रोपदी के साथ समागम की अवधि नारदजी निश्चित कर गये थे। द्रोपदी युधिष्ठिर 
के पार्यं मे वेढी इन््राणी-सी शोभी \ अर्जुन को अव अभ्यास हो गया था। सवके 
साथ रहते हए भी जैसे वह सवसे अकेला था। कभी-कभी उते आभास 
हीता-महारानी द्रोपदी उसे देख रही हे पर वह उस्न तरफ कभी न देखेता था अपने 
हेदय पद उसने शिला र ली थी। 

सभी दिवस एक ही तरह व्यतीत हो रहे थे। न द्रोपदी का आभास न क्षणा 
मे उनल्लास्न न विह की पीडा, न मिलन का सुख, च देखने का चाव-कुछठ भी 
अर्जुन को व्यापता न धा। जसे सव सुक गया हो, थम गया टो। एक कर्तव्य था 
जो अपने कवच मे लिये-तिये सूम रहा था अर्जुन । अर्जुन-एक अच्छा छोटा भाई 
निसने अपनी परली अपना सुख अपना जीवन भाइयो को विलग न होने देने के लिए 
हाथ से छोड दिया धा। 

यह कर्तव्य ही तो था-जिसने अपन हाथा बनाये शीशमहल को अपने ही 
हाया से तोड दिया था। उसकी किरचौ सै हाथ लहूलुहान ये पर कोई भी शिकायत 
हो तक न आती थी। अर्जुन एक ठहरा हआ गहर जलाशय धा या स्वयवर मे 
पूमता हुआ एक यन्त्र! 

तेभी विधाता ने एक ककरी मारी ओर उसे हिलाकर रख दिया। 

भये नय इन्प्रस्य म दोपहर सङुचाती हुड आ रही थी। अर्जुन अपने महल 
मे वटा समय का अनुमान लगा रहा था। समय को काटने के सभी उपाय उसने 
जान लिये थे। तभी किसी कौ गुहार सुनकर वह सतर हुभा। दार पर एक ब्राह्मण 
हाय जोड अपनी गायों कं नाम पुकार पुकारकर विह्वल हो रहा था! 

“मेरी कल्याणी, मेरी गमा, मेरी जमुना मरी नन्दी ” 

अजुन नं देखा ओर पूषा क्या हुजा ब्राह्मण देवता कुछ करिए तां सही ।"” 
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राह्मण मे कहा “धनुघारी तस्कर मेरी याय युराकर माग रे ह। मीर 
दुधार इतनी सुन्दर पय दिन दचडे खोलकर ले गये ” ज 
अजुन ठिव्का। एस मामा पर सवसं पटलं ध्यान शस्त्र की ओदर ५५ 
शस्व वही थे जर महाराज युधिष्ठर द्रोपदी के साय एकान्त मं व चै) यह 
भी निधारित थी कि यदि कोई भाई द्रोपदी कने अन्य भाई कं पात वदा हमा 
लेगा तौ उसे वारह वरस तक ब्रह्मचारौ वनकर वनवास भागना पगा) 
वनवास अर्जुन का चेहरा चमका। क्या अव वनवा नही हे। क 
आस पास होने का आभास उसके चरमराने कपडा की सरतराहट, उती क 
निकलती मादक सुगन्ध उसतकं दामिनी की तरह चमकतं नेन, उत्तकी पष ५ 
तह डलती दृष्टि, उसका कक्ष को आलीकितं कटता रूप महयन १ 
पाश्च मे वढी द्रोपदी क्या उसकी भाया है? अर्जुन वय हुभा। उठने गेहे 
के साय मनं ही-मन सोचा। ह | 
अपने पराक्रम से लगा की नीद भगानेवाला अर्गुन कव से नहीं तो, ॥ 
जानता है? भव भर्युन समय को नहीं वोधता समय नै अर्जुन को वध रा + 
क्या वाढ आने पर नदी पानी को वोध सकती हेः समय तो अनन्त है ४ 
समुद की तरह इती समुद्र म व गया ह अलुन। संत आती है पानी कं 
पर युलबुले उठते ह पर कोन जानता हे यह अर्ुन के मि श्वासो ते उढ्नेयाे श 
हा क्यालोती हे स्त्री? क्या हाती हं अपनी भार्या? एक सृष्टि म दौ जीव, एक 
मेदो शरीर ण्क डान पर दो फूल, दौ जु हृए हाथो म एक नमस्का। 
पर अर्युनि करटी जान पाया। | 
अर्ुन को यो चुप ओर विचारमन्न देखकर व्राह्मण मै कहा, “कया साच 
ह। लुटेरे मे गाय लेफर दूर निकल जा्ण्गं ।" ह भर 
अर्जुन ने निणय ले लिया-मे नियम भग करके वनवास जागा । यही 
कर्तव्य बरा्मय की गाय भगाकर ते जानेवाला से गाये एुडाना ही इत समय मप 
कर्तव्य हे। आर यह सयोग भी तो भग्यसे टी मिला है। चर 
अर्युन नं व्राह्मण सते कहा, “हये विप्र म शस्त्र तेफर उपस्थित होता हू। 
अभी बहुत दूर 7 गये हाग। निश्चय ही तुम्हे अपनी गाय मिल गार्गी । 
युधिष्ठिर जरल वटे यै अर्जुन न वलँ जारूर दार खटखटाया ओर भीतर चता 
मया । युधिष्ठिरं को प्रणाम करक सागी घटना वताकर्‌ कटा ^ प्राता, म 
ह। शस्ता की आवश्यकता आ पडी है इसीलिषएु नियम भग करकं आना पदा 
ताविप्र की गाय चार नते जत्ता।" 
युपिष्टिर ने कम “अनुन तुमने अपने कर्तव्य का पानन करिया ह। पप्र की 
स्यत करना माद धम भी ट । जाओ उसकी गाय पुड़ार उस नाय दा। 
अर्ुन भीतर स श्र सफर अपनी तीर की त्रह लार गया। चारा ष 
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पीठा करके सारा गधन ्ुडाकर लाया आर ब्राह्मण को साप दिया ) व्राह्मण अपनी 
भाती हुई गायां को गले लगा लगाकर अर्जुन को आशीवदि दे रहा था! अर्युन यह 
दृश्य देखकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा, सुख देन मे ही सुख है। 
अर्जुन ने युधिष्ठिर को गोधन लोटाने का समाचार सुनाकर पृष्ठा, “भव भेर 
लिए क्या आज्ञा है? मने द्रोपदी के साथ आपको एकान्त म दखकर नियम भग किया 
ठे¡ अव मे नियमानुसार बारह वर्षं तक वनवास के लिए जाया ।” 
युधिष्ठिर विचलित हुजा ! उतनं कहा, “अजुन तुमने कोई अपराध नहीं किया। 
वड भाई कं पात छोटा भाई जव चाहे आ सकता हे। इसलिए मेरी वात मानक 
वनवास जनि का आग्रह छोड दो। 
अर्जुन ने दोना हाथ जाडकर्‌ कहा “हे तात, मेन आपस ही सीखा है कि धर्म 
का आचरण छएलपूर्वक मही करना चाहिए । मै हाथ मे शस्त्र लेकर शपथ खाता हू, 
म॑ धर्म से विचतित न होगा ! जव मुदे यनवास जाने की अनुमति दीजिए । वारह 
वरस पश्चात्‌ आपके श्रीचरणो मे ही उपस्थित होगा }” 
युधिष्ठिर ने अर्जुन को फिर कहा, "मत जाओ अर्जुन" पर मन-ही मन वह 
भी जानता था कि अव अजुन नही रुकेगा! 
यह सव तुरन्त ही हो गया । किसी ने भी इस स्थिति म यह न देखा जि द्रापदी 
का मुह करस तरह पीला पड गया े। उसने सोचा, अर्जुन इस प्रकार जा सकता 
हे, यही वात भेरे मन मे नहीं आयी। उत्ते अपना सारा सतार गिरता हुआ लगा। 
वारह वरस के लिए अर्जुन चला जाएगा। कौन-सी आशा लैकर भिरयूमी । उस्ने 
युधिष्ठिर से कहा, "आय म अपन कक्ष म जाने की अनुमति चाहती हू" 
अर्जुन के वभवास जाने का समाचार सुनते ही कई वेदपादी ब्राहमण, सन्यासी, 
कथावाचक भर अर्युन के साथ चल पडे! अर्जुन एक तपस्वी की तरह धार्मिक कथा 
सुनता, यन, अग्निहोत्र जप, स्नान ओर्‌ पवित स्थल देखता गगादार पर आ गया । 
जर भी वो अपना ठिकाना बनाता, वहीं लोग चले अते। इस तरड का जीयन उसे 
वेडा अच्छा लगनं लगा! द्रोपदी ओंखो से ओज्ञल टीकर मन के ओर पास आ गयी 
थी। ब उत ्वोटनेवाला कोई न था। अर्जुन के मन मे एक ही फ़ गडी थी। 
तते लगता, मुञ्च द्रापदी से बिदा लेकर आना चाहिए धा या नही} पता नहीं वो 
अपराध धा या अवे अपराध कर रहा हू। युधिष्ठिर को युककर प्रामं करते समय 
उसने द्रापदी का तरफ भी सिर सम्मान मे जुकाया धा पर उसे देखे वगर तीर्‌ की 
तरह भाग आया था। इर्‌ था भेया रोर न ले, डर था कुछ द्रौपदी न कह वेठे। द्रापदी 
दुखी तो जवश्च हुड हागी। म तो इसतिएु भी गया दवी क़ रोस-गेत् मुख दखफर 
तुम आहत न होओं। पर क्या म आहत नहीं ह? जीती हुई वस्तु वोटते-वोंदते 
भाडया को कुछ भी ्ोटना इतना सहज लगने लगा फि मधर द्रापदी भी ट गवी 1 
इस स्थिति सं क्या कभी उवर तकता हू? 
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कूप्णा कर सङोभ मुस क्षमा? क्या जान पायी हो, म स्वय फरतिना भवह 
हू? अपने इद गिर्द यह जाल वनाकर अव स्वय जातत को काटकर भाग जाना पत्त 
ह। भागते भागते चाह फितनी वार ब्रह्माण्ड क चक्कर लगा तं पर इत त्वि 
छुटकारा पाना चाहता दहू। म कायर की तरह नही भाग रहा कृष्णा। मे लना ५ 
के लिए भाग रहा हू । हो मुञे लान आती है। मुम लान आती है अपनी पतली शौ 
अपने वडे भाई के पार्श्व म वैठे हुए देखने पर, मुखे लान आएगी जव वह ए वं 
तक भीम की अरुशायिनी होमी ओर लाज आएगी जव मेरे दोनो अनुज भी एए 
यर्पं के लिए उसके पति हागे। म इस अवधि मे करई-कई वार मरण को वर्ण। 
कृष्णा, यह जीना नहीं हे। 

अपनी किया मे वेढा अर्जुन दु ख ओर क्षोभ से कोपि रहा था। विवशता की 
तलेया मे उतस्रका रोम-रेम लन्ना मे इूव रहा था। उत्ते लगा इत स्थिति ते 
पाना कठिन ह । उसने अपने दोनौ हाथा से उन्हे ठप लिया । अश्रुधार वह चही। 
उस्ने कुछ न किया। क्या कता, उसका रोम रोम क्षमा-क्षमा की गुहार लग शह 
था। उसने हिवकिर्यौ लेते हुए धीरे धीरे कहा “कृष्णा क्या कभी मेरा अप्रध का 
कर पाओगी। क्या जान पाओमी कि भर कितना असहाय हँ। जो हभ वो इतना 
उग्रत्याशित था कि म आज तक स्तव्ध हं म तो मानो काठ काहो गया 
आज भी स्तव्य दं दवी! आज भी तुम्हे सान्दर्य की ओंच तुम्हार यैठने केस्थान 
से आती तमन, तुम्हे तन से वहती सुगन्ध तुम्हारा सान्निध्य यहो तक महद 
करता हू। क हो तुम प्रिया कलँ हो कृष्णा। तुम मेरे साय जुडा एक चर हौ गयी 
हो जो पोच शिखरा के सम्मुख धूमता रहता हे । जो भी शरीर तुम्हारे सामने आएगी 
तुम उसी की हो। हर समय वदलते रहने से तुम थक नय जाओगी कृष्णा! य 1 
हने पर तुम्हाशी वौ प्रथम प्रणयी दृष्ट क्या हुई कृष्णा? केते देखा था तुमे युवे" 
कया सिफ उस दृष्टि के पल को वाधक रखने के लिए तुम यन्त्र हो गर्यी। एष्णा 
जुड गयी पाण्डवा कं साय। सिर्फ मेर तिए। तुम्हारे सोन्दयं मे सवका माहित म्या 
पर मुक्ने ती राख ही कर डाला।" 

“कृष्णा” एक कराह की तरह अर्जुन का स्वर निकला । उसे लगा सामन दी 
वटी हे द्रापदी। उसने बहुत प्यार से कहा “कृष्णा, मरे भीतर अव कुछ नरी 
धधरफता। स्त्री को देख मन आलोडित न्ह होता । कौर चाव महीं उपजता। एक 
लो की तरह धधका था चाव वादल फटने से मिट गया। 

श्कृण्णा स्त्री तो तिर्फ तुम हा जिसके लिए मने लक्ष्यभेद करफे सोचा था- 
अर्जुन का धनुर्थर होना साथर हो गवा। कृष्णापि श्येकर ससार पा तिया मन। 
धरती पर चतनेयाला स म एक हाय ऊपर चलं रहा टू। सव मुयसं इप्या कर [त 
ह। फिर क्या हुआ वसा ही जीयनं भोगने से प्ले हो तपस्वी हो जाना पडा । वतन 
वरता ब्राह्मण वश म भिक्षा मागन मणि हाथ लगी आर वट गयी। घर अं हीय 
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वनवाप्त। वनवास ही वनयास । यह जीवन ही अव वनवा हो गया हे । भागते-भागते 
छएपते-एुपते अविं चुराते जीनेवाला जीवन वनवास से भी एवराव है ।" 
अर्जुन को मो के हाव की तरह सहलाती हुई वयार ने प्यार से एुभा। अर्जुन 
सतर्क हुमा । उसने देषा ध्यान म पता ही न चला कि वह गग किमे जा रहा 
हे। गगा उछल-उषछठलकर मानो उत्ते अपने पात वुला रही है। 
उसे याद आयावोतो गगा स्नान केलिए ही घर सै निकला था। कितना 
भुलक्कड हो गया है अर्जुन स्तिवाय कृष्णा के कुछ भी ठीक स्मृति की पकड म 
नदीं आता। गगा स्नान करके अवश्य हल्का हो जाऊँगा । स्नान से कलुप तो मिट 
ही जतिहिमन की जमी हुई मैल भी धुल जाती हे 
अर्जुन नं अपने वस्त्र किनारे पर रखकर रेत मं चतते हुए रेत के कण कदमा 
फे नीच सुरसुराते हए महसू फिए। उसने सोचा धरती फंरि चुभाती हे, गुदगुदाती 
भी है। गगा मे उत्ते टी पौव एकदम सुखमय हो गये । तन-मन शीतल हुभ । अर्जुन 
सौ रोककर तेरे लगा । जल कितना सुख देता टे। जल मे भै हूं या जल मुद्ामे। 
यह निर्णय कर एना कठिन है! अर्जुन ने सोचा कितना सुन्दर ह यह जगत्‌! कितना 
कोमल है जल का स्प । कितना भव्य हे इसमे ओंख मूदकर शून्य म तेते रहना। 
हत्के आर स्वच्छ ताज्ादम होकर अर्जुन ने जल को जल से तर्पण किा। 
फिर अगिटोतरे करके वाहर निकल रहा था। तभी नागदज की पुनी ने कामनावश 
होकर उसे गगा मे ही खच लिया। 
इस तरह अनायास कोई स्री जल मे से खीचती हई ले जा रही ह, अर्जुन 
को समञ्च ही नहीं आया । यह व्या घट रहा ह? जव गगा के दूसरे किनारे पर स्वी 
के हाथा छिचते अर्जुन ने अपने-आपको खडा पाया तो देखा एक रमणी उनके वेरा 
से आकर लिपट गमी हे । अर्जुन ने पूषा “कोन हो तुम, दसा साहस कते किया? 
मै 2 अर्जुन हुं। वारह वरस की अवचि के तिए वनेवास पर हूं । यह कोन सा 
स्थान हे। 
स्वी ने कहा “म उलूपी हू। कोएव्य नागपति की पुनी । तुम्हे देखकर गोहवश 
खीच तायी हू" 
“देवी म अग्निहो के लिए वाहर निकल रहा था। क्या म अनिहोन सम्पन्न 
कर सकता हू 
उदयपी अर्जुन का अग्नि कं पास ले गवी । अर्जुन ने अग्नहोन सम्पनन किया । 
उतूपी बह पर लन्जावश गर्दन ज्ुकाये खडी थी। अर्जुन ने लन्ना आती उदी 
को देखकर पूष, “यल क्यो लायी हो? यह कौन सा स्थान है? कोन हो तुम?” 
फिर वही प्रश्न सुनकर उलूपी ने वे मृदु स्वर मे कटा "हं पुरुप सिह म 
कोर्य नामक सर्परज की पुनी उलूपी हू। तुम जव गगा म॑ स्नात कररहे थे तव 
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म तुम देखरर मा्ति घ गयी । दरीनिग यतँ तर लायी हू। मुय स्वी क्या 
म तुम वेड उपकार मानृमी ” ४ 

अजुन न उ दैरूर यदी विनघ्रता स क्ह भुमका कना दर, 
ु्तीपुम अर्जुन णक नियम म वया हुजा ह । स्वन भ ही हू। पम दर्यः 
कीआा स मुघ्े वारह वरत तक ब्रह्ममय कं साय वगाप मे रहना ४18 
नागरन्या, सुस अन्यया मत लेना ! म तुय प्रिय कार्यं नहीं कर सूया । जप 
ओर प्रतिा भग कलना मरे वश म नर्गे हैष सुद्र कमा करो दवी 

उलूपी ने कहा, “मन ता तुमह स्नान करनं समय ही पहवान लि था ५ 
यह भी जानती हू सि तुम फिर कारण से पर एड़फर अये हे। यह भी ८ 
हि कि तुम्हारा व्रहमवर्य का व्रत तिर्फ दरौपदी को लेकर है{ मरे साय सहव € 
तुम्हारी प्रति भय न षाभी। कोई भी वीर पुरूपं मिती कामपीडिता ५ 
दु्कारता नही हे। मरै कामना सफल करना तुष्टा घम है । श्रा म भरीयदी 
है। इसम्‌ कोई दोप नहीं ह। यदि तुम मरी इच्छ पूण न क्रये तव तुम निष्य 
ही पाप करोगे। यह पापन करो अर्जुन" ञौ 

अजुन निरुत्तर हो भया। उचूपी के साय जाते हृए वह सोच एा एः 
यह दरौपदी क प्रति अन्याय न हया । यहं देह कभी किसी स्वी की चाह म नः 
र्ै। चाह कौ सुगन्य तो द्रोपदी को देखकर ही फी थी। उत देखकर ह दह क 
शम-रम खुल गया था। वत हाद भर बढाने की दर थी। दूरी भी कँ थी, चेत 
मध्य ल्फ उत्तरीय धा। प्यास दोनो तरफ चरम प्र थी। अभूत पान दूर हीर हेता 
चला गया। अव तो लगता है जेते कु हुआ ही न था। सव छलावा था। 
तुमह परति यह निश्चय ही न्याय ह । युम क्षमा कर सकीगी । तता ह पूरी भु 
एक भिलागी की तरह क्षमा गिता म तुम्हा दवार प्र खडा रगा! तुम तो जानती 
हो मने एसी कामना कभी नकी थी। सवतो यह टि कि अव कोई कामना 
नही रही। 

अर्जुन उतूपी कं सग जा रहा था। उसने सोचा यदि इसका अनुरोध दक 
दता हंता पाप का भागी होता हं! यदि अनुतेध रखता हू तो कृष्णा का अपी 
तोहोतादीरहू। क्या मै हमेशा तुम्हारा अपराधी ही रहा कृष्णा? 

अपनी विवशता पर मेरा वश नहीं हे तभी तो भाग आया धर्मराज क अग्रह 
पर भी नहीं सुका! तुम्हारी लावारी तुम्हारी विवशता मे नही दे सकता धा। देह 
काभी धर्म होता ह, पर यह देह तौ विं तुमारी थी! तुम मेरी अखष्डयोवना 
चिजारी पत्रता स्री हो कृष्णा । यही समना तुम्हारा एत्ति भटक गया ह । 

एक स्री क सराय रपि व्यतीत करकं कदाचित्‌ म तुम्हार आर समीप 
पगा) क्योकि भेरे लिए पानी का अर्थ तिं कृष्णा है उसी तरह जसे तुम्हरे लिए 
पुरूष सिर्फ भ हू! कृप्या मुञ्चे देता क्यो लगता ठे कि जव भी कोई पुरुप किरी 
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स््रीसे मितताहेतो वे अर्जुन ओर द्रौपदी ही ते हे। वहुत सी सियो के साय 
समागम एक भटकन ही होता होगा । भटकन न प्रम है न सकल्प । मे भटकाया जा 
रय हू! भटकमे के लिए चनवाप्त पर नहीं आया। मेर रेम रेम के वातायन से सिर 
निकालकर देखती स्री सिर्फ तुम हे कृष्णा! 

अर्जुन फा ह्यथ पकडकर जाती उलूपी ने हाथ रा कसकर पकड़ा आर खींचा 
तो अजुन वास्तविफ़ स्थिति म आ गया । उलूपी कं कक्ष मे जव तक दीया जलता 
गहा, वही थी। जव दीया वुन्ञ गया तव सिर्फ द्रापदी रह गयी। द्रोपदी जी सदा सं 
धी। 


अर्जुन ने सोने से पहले द्रौपदी से पूछा, “द्रोपदी इस समय तुम कलां हो 
किसके पास दो? मेरे भाइया मे कोन तुम्हार पति है? वटे मे निश्चय ही तुम मेरे 
हिस्त म भी भजागी, पर मुञ्े तो हिस्सा नीं चाहिए धा। सिह पुरुप हिस्सा नहीं 
गते । दिस्सा नही तेते! कृष्णा, मेदी पतली, सुना देह एक माध्यम हे पाने से पाने 
तकका पर समी कुतो नहीं टे देह। 
उलूपी के सग रात विताकर्‌ अर्जुन गगा पे उसी स्थान पर नहाने आ गये। 
कृतज्ञ उतूपी अर्जुन को बीं छोडने आयी, उतने अर्जुन को वर दिया “अर्जुन, तुमह 
कभी फ्रिसी जलचर से कष्ट न होगा । तुमने मेरी इच्छा पूर्ण करके पुण्य का काम 
किया हे। जाओ वीर, उलूपी धन्य हई । एक पूर्ण पुरुप को पाना पूर ब्रह्माण्ड की 
चाह को पा तेना टै । यह रात मेरे समस्त जीवन पर चौँदनी की तरह छायी रहेगी ।" 
गगा म निमल होकर अर्जुन मे ज्याहौ अपनी देह पोटी, उते लगा उसने पूरी 
रात गमषठे की तरह धोक जाड ती है। उलूपी की दह पहली स्वदेह थी। उसे देह 
ही स्र भागा, आत्मा से नहीं । भोगना दोनो को ही हे, चाहं आत्मा हा चाहे देह। पर 
देह ऊपर नहीं ह, अमर तो आत्मा ही हे! 
अर्जुन ने गगा को अर्य्य देकर प्रणाम करकं कहा “मौ तुम्हारा पुन भटककर 
फिर तुममं आ गया ह निर्मल होने पावन होने मुक्त होमे! मेरा अर्य स्वीकार 
करो।” 
गगा ने अर्जुन के पौव जेते वध तिये थे । नीचै लिसकती रेत उसे ओर वध 
शटी धी। मन ही मन अर्जुन ने कहा-देह का मिलन आल्माओ के मिलने का एक 
प्रथ हे, मिलन नही । निश्चय ह स्र देह सृष्टि का एक अपूर्वं आश्वर्य है। आतमा 
से होकर जो राह स्त्री के सर्गं तक जाती है वही प्रेम हे प्रेम के विना सर्ग 
मे कोई सुख नहीं! कोड तृप्ति नही । कोई पूर्णता नहीं । मेध कृष्या दूसरे पुरुपा के 
साय रहकर भी सिर्फ मेरी ही हे। यह म उलुपी के ससर्गं म आवे विना कते जान 
पाता? उलूपी म तुम्हारे निमन्त्रण को धन्यवाद देता हू। स्वेच्छा से मेने उलूपी का 
सग नही किया। न करके मे पाप का भागी न होना चाहता धा। पर समुद म स्वय 
जाफर तेने ओर करिसी नियति दाग धकेल दिये जाने म अन्तर ता हे ही। समुद 
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म्‌ दूवमै फे वाद मनुष्य वाहर निरूलनं को आतुर होता है! पर स्वय समुद्र म प्र 
करन पर उता मन वाहर निकलने को नहीं करता। प्र कया दवी रौप शरीक 
ऊलपौह का समञ्च लेगी ध 

गमा कौ चयार गगा सं वाहर मी घूम एही थी! अर्बुने अपते स्यान पर पवा 
तो देखा समी ब्राद्ण ओर ऋपि चिन्ता म ये! उन्हाने रति न आन का काण पा। 
अर्जुन ने सव सत्य कह दिया । कोई भी चफित न हज । धर्मज युपिष्ठिर के भनु 
से शूठ की अपेक्षा कान कर सकता था। अजुन ने सवके साय मिललफर भनि 
फिया। पियो से कई वातरं सुनी । उसफे मन मेँ कक कोई विकार या अपय 
वधन धा। देह तिश््ठल थी जसे कहीं कुठ न हुभा था! 

अर्जुन को गगा बहुत प्रिय धी { व रहकर यन हवनादि म सम वय 
शेते लगा! राज प्रत्त गगा की तरफ उटतत पय अगुन म उत्साह भर देते गण 
अपनी गाद म लेफर लुताती रहती । गगा की एक एक वंद अर्जुन थी! देह पर मोती 
न्योयवर करती रहती । एक दिन अरयुन ने सोचा-फितनी सुन्दर दै ्रकूति? मिती 
सुन्दर ह धरा विन्ते सुन्दर टै पठा? सभी देखना चाहिए । सभी देगा । म 
पुम्कडी कौ ओर पृथ्यी का कोना-कोना देखने की ष तेनै की जी लेने की एक 
उदाम इच्छा जगी। गगा स जुडे सार स्थान दछने की लालसा भानौ तू मे चल 
लगी। 


इनस्य भे देवी द्रोपदी युधिष्ठिर कं साय वेढी थी। युधिष्ठिर उते युष का कोई 
दोव समञ्चा रहे थे। दोना ही वड़ी तन्मयता से पामो परे दृष्टि गडाये थे। सान्न 
ने भीतर आर दखा आर कल्य “महाराज, वीर अर्जुन का समाचार लेकर कोई दूत 
अआपयिहा 

युधिष्ठिर न कहा "भीतर लिवा लाओ सन्त्वना ।” जाते-जाते सान्त्वन नै 
दछा दवी क हाथ ते पातै टट गयं ह! 

प्रही न भीतर आकर आगन्तु कौ महारज युधिष्ठिर कं सम्मुख लार 
खडा कट्‌ दिया । महाराज ने पूछा “कहिए क्या समाचार हं?” 

दूता न कोड्‌ भूमिर वधि विना कटा “महाराजे वीर अर्जुन नागत कन्या 
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उतुषी कं आग्रह पर उक्ते साथ एक रात व्यतीत करकं हिमालय की तरफ चले 
गये ह। वदँ वह स्थान-स्यान पर यतादि करते हुए समुदर-तर पर जाकर फिर दभिणं 
की त्तरफ जगी 

महाराज युधिष्ठिर ने थोडा विराम देकर पा, “वह कुशतपूर्वक तो हे न?" 

भनी महारज, यही सवाद सुनाने हम प्रस्तुत हुए है!” 

युधिष्ठिर मे कहा, “इसकं वाद भी समाचार दते रहोग ।” 

जो आवा” कहकर सव चते गये। उनके जाते ही द्रोपदी ने युधिष्ठिर से 
कहा, “महाराज, म॑ अपने महल म जाने की अनुमति चाहती हू।" 

भ्जाओ देवी, प्र खेत तो अधूरा ही रहा 1" 

द्रोपदी ने कहा, “यह घेत मुत्ने भाता नहीं है। लगता हे मे कभी भी यह 
दौव-पच सीख न पाऊँमी ।' 

युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, “उतना वुरा भी नहीं है देवी। पर फिर कभी इच्छ 
षो तो यल करना।” 

युधिष्ठिर भी एकान्त चाहते थे। द्रोपदी के जाति ही चिन्ता म इूव गये । कोन 
है यह उलूपी? क्या यह सव अरयुन की इच्छा ते हुजा होगा? कया हमरे परिवार 
म कुछ गलत हो गया? क्या द्रापदी को प्राप्त न करने ते ही अर्जुन भटक रहा हे 
क्या द्रोपदी को देखने के वाद हम ही अपने मन पर क्रावू न रख सके? जव चार 
यरस तक द्रोपदी हमारी पली न होगी तो क्या हम भी किसी उलूपी के सग रात्रि 
व्यतीत कर सकेगे? 

“नही ।” युधिष्ठिर मे कपकर कहा, “दै कभी नही होगा ।” फिर उह्ाने 
घयशकर आस पास देखा। कटी कोई सुन तो नी रहा। प्रभो, कीं कुछ गलतं हो 
गया। पता नहीं अभी क्या-क्या समाचार आर्णँगे? 

अपने क्ष म जाकर द्रौपदी आधे मुंह पलग पर गिर गथी। एकदम जड ह 
मवी दरोषदी। न रो सकी न ही कुछ सोच सकी। एक तीर वेदना आग की लपट 
की तरह उसके मन से निकलकर भसतिष्क तक उठने लगी । उसने दोना हाथो से 
अपनी कनपटियो को ककर पकड लिया! पर पीडा वदती टौ गयी आर द्रौपदी 
चेतनाशून्य हये गयी। 

रोपी के कक्ष का दवार खुला देखकर उघर से निकलती सान्लना ने सोचा, 
युधिष्ठिर के कक से इतनी शीघ्र वेते आ गयी देवी! वो शीघ्रता से भीतर जयी 
ता देखा द्रोपदी अपने पतग पर वेसुध पडी ह । आधे वाल उसकी देह के नीचे है 
आधे पतग के नीचे। मस्तक पसीने की वदा से यू दिखाई देता हे जैते मती जडे 
हा। ससि के आने का पता सिर्फ उसके वक्ष के उतारचदाव से चल रहा हे। सान्वना 
पवग गयी । कुछ पल तो वह अपतर स्यान पर जड-सी हा गयी । फिर उतस्मै सोचा} 
यह इसी वीमियी दामि ह पर सी तो मेर सिवा ओ कोई नहीं हे । उसे स्लाई 
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सान्त्वमा न धीर सं कहा, “देवी, कुछ दिन मो के धर चत । तुम्हारा मन वदल 
जाएगा ओर महायनी भौ घुश ह्यमी” 

्रीपदी न प्षिर उटाकर कहा, "कीन-से घर जान को कहती हो सान्तवना? कहँ 
है षर? घर तो यही है! जँ कभी तो अर्जुन के आनं की आशा है। अरु के 
यिना घर नहीं हाता सान्त्यना । अगर हा सकता तो म, ये द्रुपद की राजकुमारी इतनी 
अतह न होती । क्या कर्मी वलँ जाकर 1 यं पर अर्जुन के समाचार तो अते 
है। 4 भ दीवाते के चीव थोडे ते स्थानम फस गयी है| अव फोई उपाय 
महीहैा 

सान्त्वना ने कहा, “देवी धोड़ा हार्य धोक स्वस्थ हो ला) महाराज 
युधिष्ठिर यर्तौ आ सकते हे!” 

*सान्त्यना, तुमने चहुत अच्छा फिया । याद करवा दिया भै महारानी द्रोपदी हं । 
महाराज युधिष्ठिर की महारानी का अर्जुन से क्या सम्ब धः जिते जी भरकर देखा 
ही नहीं उसे वौधफर रखना कर हो सकता है? सिर्फ वह एक दृष्टि कटी अटक 
कर रह गयी हि। रह गया है ठँगलिया म कौपता उनफे उत्तरीय का छोर। कुछ भूक 
शव्द भी थे जिन्हे न अर्जुन वाणी दे सके, न भै। चला सान्त्ना, महारानी द्रोपदी 
का शृगार करो1 महागज आते ही होगे)" 

महातनी द्रापदी फे वाला की कधी कते-कःते सान्त्वना ने साचा, यदि विवाह 
वन्यन हितो मै विवाह न करलँगी । सखी द्रोपदी के यच्यै ही मेरे वच्यै हागे ! म सखी 
को अकेला नहीं छोड़ सफती । महारानी मा ने कितना विश्वास किया है मुञ्च पर। 
म इस पच मे नहीं पमी । वाल सेवारते सेयाएत सान्त्वना फे टाथ स कधी गिर 
गवी।उते हती आयी। जेव भी कृष्णा फे वाला मे कथी करते समय कथी पिर जाती 
थी तो महारानी कहती धी-कृष्णा, आज जरूर कोई पाहुना आण्गा। 

अनायास ही द्रोपदी ने पूषा, “सान्त्यना, आज कौन आएगा?” दोना ही हस 
पी जते बचपन का कोई क्षण हाय लग गया हो । द्रापदी ने पृछा “वह तुम्हारे 
र काक्या हुम? उसकी तुमम काफी सुपि लगती हे । हमेशा पीछे पीठे आता 
रहता हे} 

सान्त्वन मे कहा, “देवी मुञ्ै उसका उतावलापन अच्छा नीं लगता” 

“तभी मेरे वाला को जोर से परुडकर सुलञ्चा रही थी। जोर से सुलक्नाने पर 
कोई उलज्ञन नही सुलकती 

सान्वना ने सोचा, म महारानी कं वच्चे तो पार्तूी ही पर व्याह भी कर चंगी । 
यही टीक है] 

द्रापदी ने मन ही मन सोचा-श्ीप्र तैयार हो जाञं। महाराज आ गये तो ओवि 
शाल न होनी चाहिए । उसने सान्तना से कहा, “मेर काजल ले आ । आंख मे जनि 
य 
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आने लमी। क्या करस” इस इसी तरह आराम कटने देना उपित होगा या जगना 
चाहिए? उसने घवराकर इधर-उधर देखा । कहीं कोई न था। एक त 
द्रोपदी के कोौपते होठो सै निकला । सान्त्वना ने तुरत द्रौपदी के पात जार उ 
वालो पर हाथ फरा। 

"देवी, क्या हु? कृष्णा, इस समय यला कंते आयी ।” उतने पू। 

द्रोपदी ने ओंव खोलकर सान्त्ना को देखा । पर अनवीनही दृष्टि ते ॥ 
सामने दीयार पर दृष्टि जमा ी। 

सान्त्वना चिन्तित हई । ॥ 

्रीपदी की दृष्टि म ज्ञाका तो लगा वह पू रही ह, "कोन हो तुम” साव 
नै घवराकर कहा “सान्त्वना को भूल गयी देवी। लो थोडा जल ग्रहण कते। 

जल ग्रहण करके प्रोपदी ने भराई आवा म कहा, “सान्तना मेर वीर क 
किसी उलूपी नाम की स्त्री के साथ रावि व्यतीत करके कहीं हिमालय में धूम 
है।" 

यह कहते ही द्रोपदी की हिचकिरयो वैव गयी। उसने दोनो हाया ते सान्ता 
के हाथ पकड़ तिय ओर अपने-आपको रोते रोते उसकी गोद मे डाल दिया। 

सान्त्वना ने अपनी सी को रोने दिया । फिर कहा ।कृष्णा कुछ र र 
मन की व्यथा वह जाने दो। यहां सिर्फ हम दोनो ह ओर कोई नही ह। हाता 
तो तुम्हारी व्यया न समञ्च पाता । वोलो सखी, वह जाने दो अपने शब्दो वौ जपे 
ओसुओ की वाद मं।" 

सान्त्ना ने मँ की तरह द्रापदी का नुह पोछा आर वाल सीये कले श 
उसके वालो मे ठंगलि्ौ फेरकर उने निकालती सान्तवना ने फिर कहा ^ 

कछ कहो न ।” 

र यो से चले गये वारह वर्पो के लिए 1 तुम क्या नीं जानतीं जाने सै पते 
विदा लेने आना भी ठीक न सम्या । ओर आज यह समाचार। व्या अर्ुन 
जानता म यल उसी के लिए तो हू द्रोपदी आज सिर्फ युधिष्ठिर की महारमी हो 
गयी। व्या अर्जुन की कुछ नहीं हूं म? सान्तवना, दिडोते की तरह अवधि मे यन््पत्‌ 
घूमती क्या मं द्ुपदकन्या हू। क्या म इसीलिए पदा हुई । अर्जुन ये क्या किया, क्या 
किया तुमने? मेरा जीवन ही रणकषेतर वना त्या । जीवन के रणकषेत मे न कोई हाए्ता 
हे न जीतता ह! सिर्फ लडता ह, युद्ध करता हे। निरन्तर युद्ध । युद्ध म॑ त 
जीतता भी है, पर जीवन के युद्ध भे नहीं । मने तो सोचा या अर्जुन को ओं 
वसा री । पर भितनी देर काजल रहता है उतनी देर भी वे न रह पाये मेरी ओघो 
के सामने। आज भे पूरी तरह विखर गयी हूं सान्त्वन! क्या कसं? बन्धनौ ने जकड 
निया है! सयते वड़े व धक दे महाराज युधिष्ठिर । वे इतने अच्छे व्यवित है कि म॑ 
कोई शिकायत भी नहीं कर सफती ।” 
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सान्ता ने धीरे से कटा, “देवी, कुछ दिन मौ के घर चते। तुम्हार मन वदल 
जाएगा आर महारानी भी खुश गी 

द्रापदी ने सिर उगकर कला, “कोन-से घर जाने को कहती हो सान्त्वना? कहो 
हैर घरतो यही है। जँ कभी तो अर्जुन के आने की आशा हे। अर्युन के 
विना घर नहीं होता सान्त्वना। अगर हो सकता तो म, म द्ुषद की राजकुमारी इतनी 
भस्षहाय न होत्री । क्या करसंगी वह जाकर । यहोँ एर अर्जुन कं समाचार तो आति 
ह] व म दीवारा फे वीच थड़ेसे स्थान मे फंस गयी हू। अव कोई उपाय 
नहींहे 

सान्त्वना ने कहा, “देवी थोडा हाय मुँह धोक स्वस्थ हो लौ । महाराज 
युधिष्ठिर यर्हौ आ सकते ह" 

“सान्त्वना तुमने वृत अच्छा फरिया । याद करवा दिया म महारानी द्रापदी हू! 
महाराज युधिष्ठिर की महारानी का अर्जुन से क्या सम्बन्ध? जिते जी भरकर देवा 
ही नहीं उ वौँधकर रखना कहँ हो सकता हे? सिर्फ वह णक दृष्टि कहीं अटक 
कर्‌ रह गयी हे। रह गया हे ठगलियां म कोपिता उनके उत्तरीय का छोर। कुछ मूकं 
शव्द भी धे जिन्हे न अर्जुन वाणी दे सके, न म। चलो सान्त्वन, महारानी द्रौपदी 
करा शृगार करो। महारज आते ही होगे ।” 

महारानी द्रापदी के वाला कौ की करत-करते सान्तवना ने सोचा, यदि विवाह 
बन्धन हे तो म विवाह म कर्तेगी। सखी द्रोपदी के वच्चं ही मरं वच्च होग। मे सी 
को अकेला नहीं छोड सकती । महारानी मों ने कितना विश्वास किया हे मुद्र पर। 
मं इत पचड मे नही पर्डगी। वाल सेवारत सँवारे सान्त्वना के हाय से कधी गिर 
गयी । उत हसी आयी । नेव भी क्रप्णा के वालो मे कधी कते समय कवी गिर जाती 
धी तो महारानी कहती ्थी-कृण्णा, आज जरूर कोई पाहुना आएगा। 

अनायास ही द्रोपदी नै पृष्ठ, " सान्त्वना, आज कोन आएगा” दोनो ही ठेस 
पडी जैसे वचपन का कोई क्षण हाय लग गया हो। द्रापदी ने पृष्ठा वह तुम्हरे 
व काक्या हुआ? उसकी तुमे काफी रुचि लेगती हे । हमेशा पीछे पीछे आता 
रहता है। 

सान्त्नो ने कहा, “देवी मुद उसका उत्तावलापन अच्छा नही लगता” 

“तभी मेरे वालो को जोर से पकडकर सुला रही थी। जार से सुलज्ञाने पर 
कोई उलक्नन नरह सुलङ्ञती ।' 

सन्त्वना ने सौचा, म महारानी के वच्चे तौ पार्लूगी ही परं व्याह भी कर लगी । 

यही ठीक हे। 
दोपदी भ मन ही मन सोचा-शीघ्र तेयार हा जाऊँ । महाराज आ गये तो ओधि 
4 न हनी चाहिए । उसने सान्त्वना से कलल “मरा काजल ले आ! ओंख मे ्जौज 
1 
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हिमालय की सुन्दर पर्वत-भृपलं अर्नुन की अछा म टण्ड भर्‌ रही ्थी। एकदम 
ऊपरी शिख पर जमी वर्फ सं टण्डी हवा के ्ञाफं आकर आघा को सुल दे रहे 
यै। अखि यन्द कटने ओर सोलने म अर्जुन का वुत अच्छा लग रह्म था। इतना 
सुख है। हिमालय म देखो, देखते ही रहो, कभी मन न भरे। ते प्रमी को 
देखते-देखते मन नहीं भरता । अचानफं द्वापदी का ध्यान आया। अव तफ उते उलूपी 
के सग राते व्यतीत करनं की घटना पता चल गयी ह्यगी। उतूषी के पुत्र होगर तो 
द्रोपदी का वह सपना भी भग हो जाण्णा। द्रौपदी का पहला पुत्र ता महाराज युधिष्ठिर 
से ही होगा। पच्या आनं से सव एरूव प्रसन्न हो जार्पमे । यच्या आना जैसे जगत्‌ 
काफिर भर जाना। द्रौपदी भी मौ वनरर पूर्ण तो ोगी। कहते टर्म वन जाने 
पर स्व्रीसतिर्फर्मौ वन जाती है उत्क वाकी रूप उती मँ के पिराट्‌ मं समा जाते 
ठे। 
अर्जुन न सामन देखा वुरच के वृक्ष पर तोता-मेना अपनी भाषा म पूव वतते 
कर रहे थे। मना यद चढकर वाल रही धी। अर्जुन ने सोचा-शायद तोता किमी 
ओर मेना का सग कर आया होगा। अर्जुन मुस्कराया। देह की भापा क्षणिक ही 
सही पर अमिर छाप टोडती ह 1 अक्षरश समज्ञ मे अती है। योने, सीखने, समञ्मने 
की इच्छा जगती ह । इसका प्रवाह गगाजल न सही पर भीगता ता ह मनुष्य । उलूपी 
का क्षणिफ सम्बन्ध ही कर्लँ भूल पा रहा हू इसी हिमालय पर ही क्रितनी वार वह 
द्रापदी क सग आ खडी होती हे। मने उलृपी को देखा ही कितना । ओर जितना 
देखा उस्म भी यह फितनी थी । अधिक ता द्रोपदी ही थी। 
अर्जुन तीव्रता से पहाड़ी की दलान उतरने लगे। ओघो म ण्डी बयार जल 
भर लायी थी। राह सूह न रही थी। एक वृक्ष की टहनिर्यो पकडकर नीचै उतरने 
लगे तो देखा फरिसी पक्षी के वच्चे चाककर च चू कते हए मुँह खोल रहे टे। चुग्गा 
लिए मौ आ गयी हे। अर्जुन मन्त्मुग्ध होफर वच्चो के खुले मुह देखता रहा । यही 
तो सुष्टिहे। यहीहे मौका सारा वल दूध चुग्गा' उलूपी कापुनरभीपेसै ही गुह 
एालकर दूध मँगिगा। 
अर्जुन को स्मरण हो आया। माँ कुन्ती कहती धी वचपन मे म उसे चिटाने 
के तिए छिप जाता था! वह खौजती खीजती चिन्ता करती तो वहुत अच्छा लगता । 
कितनी कितनी देर सामने न आता। वह रुर्जंसी होकर सवको पूछती तो वहत पुश 
होता। मो, म आजकल फिर छिप गया हू। कदाचित्‌ यह कहना ठीफ हांगा कि भाग 
आया हू। भाग आया हू द्रापदी कौ वहकती दृष्टि से, भाग आया हू युधिष्ठिर के 
चेहर पर आती तृप्ति की लो से भाग आवा हू भीम की आशास ओरन जाने 
क्रितनी चीक्धो से भाग आयाहू। 
यताः नही कव तक भागता रहम । यह स्त्री मो मेरे भाइया को सन्तोप दे 
सकीटहै मरे मनम क्या उपद्रव मचाती रहती है? 
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चच की आवास सुनकर अर्जुन ने देखा, चिडिया आ गयी थी। अपनी चोच 
वच्चो फे खु गह मे डल डालकर चुग्गा खिला रही थी। कुछ गिर भी रहा था। 
अर्जुन मुस्करकर पहाड़ी की ठलान उतरने लगा। उसकी घुमन्तु प्रवृत्ति से तभी 
परिचित ह। पर यह भी जानते है कि वह यन मे जरूर सम्मिलित होता है! अर्जुन 
के पग शीप्रता से उठने लगे। फिर राह के सिवा दृष्टि मे कुछ न रहा। 

यज्ञ की ओर से आती हवनकुण्ड की सुगन्ध आर मन्त्रो के स्वर जगल को 
चीरते हुए चले आ रहे थे। अर्जुन तीव्रता से आश्रम की ओर वदने लगा । 

हिमालय एसा नहीं हे कि वरह से जी कभी उचाट हो । उतस्तका नित नया खूप, 
रग वदलतां स्वरूप हर मोड पर नयी आभा, कभी यह दृश्य कभी वह दृश्य नित 
नवीन छटा-मनुप्य को वर्ह से निरलने नहीं दती 

युमक्कडी का यह सुयोग तो अर्जुन को अनायास टी मिल गया था। अर्जुन 
की इच्छ हई--अपनी धरा के पोर-पोर फो देखना चाहिए । हिमगिरि के वाद वरहो 
के सभी तीर्थो फे दर्शन करके अर्जुन नैमिपारण्य आये । हिमालय की पुर्यो यहं -वरहँ 
राह रोके वह रही थीं । सभी नदियो मे स्नान करके अर्जुन कलिग पर्वे । मन्दिर 
मठ, आश्रम, तपोभूमि सय पेरो से नापते हुए! कलिग के दवार पर आकर करई 
सहायको ओर विप्रो से विदा लेकर अर्जुन गिरि महेनद्र होते हुए मणिपुर परहवे । 

मणिपुर के मन्दिरा के दर्शन कर्‌ ओर यज्ञादि म लिप्त रहकर अर्जुन के मन 
की भटकनं को थोडा विराम मिन्ञा। वर्तौ के राजा चित्रवाहन का वडा नाम सुना 
था। एक दिन उनके दशन कएने गये तो वलँ की राजकुमारी चिनागदा को अर्जुन 
ने अचानक ही देख लिया। उस सुन्दरी को देखते ही अर्जुन ने जान लिया फि यह 
कन्या मेरी पत्नी वनने के योग्य है \ उसने सोचा म॑ इससे विवाह कर्ठैगा ! विधिवत्‌ 
महाराज से मिलकर राजकुमारी को मोगा होगा। यही उचित हे। पर राजकुमारी 
की इच्छा कसे जान पाऊगा । यदि उसकी इच्छा न हई तो अपमान होगा ! परे समुद्र 
मे कूदना है तो एर्लोग लगा देनी चाहिण । समुद्र अपनी इच्छा से पान को इुवोकर 
या किनारे पर लगाकर वचा सकता है! हा, यही ठीक है! अर्जुन न महाराज के 
पाम जाफर अपना अभिप्राय वताया। राजा चिनवाहन ने एक जिज्ञासु पिता की तरह 
पूषा “आप किपतके पुत्र है?” 

अर्जुन ने कहा, “म कून्तीपु्र धनजय हू। पाण्डवा मे तीसरा भाई हू1" 

महाराज धिप्रवाहन ने विचार किया था किमे अपनी पुरी का विवाह व्हा 
करेगा जरह जामाता मेरे घर मे ही रहे! उसने अर्जुन को सक्षेप म वताया । 

“हे धनजय, बहुत दिनो पहले हमर कुल मं प्रभजन हुए ये। उनके कोई 
सन्तान न थी1 उन्हेने शिव की आराधना करके उन्दे प्रसन्न किया ! शिव आशुतोष 
टहरे । उन्होने वरदान दिया, तुम्हरे कुल म सदा एक सन्तान होगी ताक्रि वश्च नष्ट 
नद्यो\ तव से हमारे कूल में एक ही सन्तान होती हे। मेरे भी यटी कन्या चिरागदा 
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ह। इस मन हमशा पुनर दी सम॑ञ्ना है} यदि आप इससं उन्यनन पहला पुत्र मुञ्र दे 
द, जी मश वफ चये, तौ म अपनी पुरी का ह्यय अपके दायम द दूगा। अजुन 
मेका, ठीकहे,एेसाही लेगा 

महाज चिप्रवाहन ने अपनी पुगी का व्याह वदी धूमधाम से अनुन के सम 
कर दिम) इसकं चदे अर्युने तीन यरय तक मणिपुर मं ही रह । जव युव पदा हभ 
तव अर्जुन न अपनी पली सं कहा, प्रिनागदा, यह पुर हमार नहीं इम रान्य फा 
है अपने परति ते यह यात सुनकर चिगदा को वडा सन्तोष हु ! उन्दाने 
राजकुमार का नाम वेभुवाहने रखा । नुन ने चिागदा से कहा, प्रिये जव तक 
तुम इते कडा करोमी में तीर्थयाना पर जाना चाहता हू 

विनागदा ने उदास हकर कह “व्याम आपके सथ तीधाटन प्र नहीजा 
सकती?" 

अर्जुन सोच मे पड गया! उसने कहा, श्ववान्‌ अमी वहुत छाया है। 
वनवास की अवधि समाप्त होने तक यह वडा भी हा जागा ओर उत्ते यह भी मालूम 
हा जाएगा कि वह व्ल का राजकुमार है, तव त्फ़ तुम्हारा इसकं साय एटा टौ 
उचित हं!” 

“जा आज्ञा, कहकर चित्रागदा नै कहा, तीर्थ याता सं शीघ्र लारिएया + 

अर्जुन नं कहा, “दवी, यह देश इतना सुन्दर हे कि हेर स्थान देने की इच्छ 
हाती हे। यह हः प्रदशः की अपनी भापा, अपनी सस्कृति, अपना पहनावा अपना 
सोदर्य अपनी विशेषता ह। म तो चाहता रू फि हर प्रदश म जन्म ओर रसे अपनी 
मातृभमि की नरह जानू मुञ्चे पृथ्वी से वडा मोह हे चितागदा + 

चिनागदा मोरित हरर भजन का दंछ रही धी। अर्जुन ने विदा लेते समय 
पली ठे कछ, "देवी एक यात हमेशा स्परण रखना ! वक्घुयाहन कं पिता महाराज 
चित्रवाहने हे ओर मा महारानी” 


अमुम रीर्याटन पर चले गयं ! अर्जुन की इच्छा दक्षिण म जाकर कषियो क जानम 
पुण्यस्यल मन्दिर आदि देने आर वर्ह की नदिया म स्नान करने की धी राह 
म॑ उतने वार यार चिकमदा का स्मरण हेता रहा! मन ही-मन अर्जुन न॑ सोचा, यदि 
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द्रौपदी से पहले चिनागदा से मिला होता तो ओर कोई कामना नं करता} जव 
चिनागदा "जो आना कहती हे तो प्रतीत होता है म इस सुन्दर भारत देश का 
एकमान शासक हू। पर मेरे इस अपने भारत देश पर द्रोपदी एक उजाले की तरह 
छाय हई हे, ओर इस आफाश्च पर कभी रत्रि नही आती । पूरे अस्तित्व को अपने 
येम तेनेवाती मेरी द्रौपदी अव तुम मौ हकर वह चाव से भरी छोटी वच्ची नही 
रही, जिसने गह मे मे उत्तरीय थामा था। 
अजुन ने दक्षिण के तीर्थो के वारे मे कई वार सुना था। एक स्थान पर 
पूर्वकाल से कई ऋषिया, तपस्विया ने वँ तपस्या करके उसे पावनं वना दिया धथा। 
वरहो पोच तीर्थं परम सुन्दर स्यान पर वने हुए थे। इतना रमणीक एकान्त स्थान 
देखकर अर्जुन ने सोचा, यो तपस्वी क्या नहीं ह? इतना उनाड सा क्या ह? इससे 
सुन्दर स्थान तपस्या के लिए ओर कर हय सकता हे> अर्जुन जिज्ञातावश वहों घूमते 
हुए यही वात॒ जानने के लिए तपस्वियो से मितने गये आर उन्होने ऋषपियो से पूछा 
“आपने पच तीर्थो की इस मुरम्य स्थिति ते मुँह क्यो मोड लिया हे? प्रकृति की 
गोद का इतना रमणीय कोना खाली रटे, यह आश्चर्य की वात है!" 
तपस्वियों ने वताया-“अर्जुन, उसका कारण हे । यहौँ जल के भीतर घडियाल 
रहते है। जव भी कोई ऋषि यहा तपस्या करने आता है या जल मं स्नान करता 
ह तो षडियाल उन्हे जल मे खींचकर ले जाते है! फिर वडी यातनार्णँ देते ह इससे 
तपस्या भग हो जाती हे! तभी हमने वरहो जाना ्टोड विया हे।” 
अर्जुन ने सुना तो उत्ते एक चुनती सी लमी। उसने ऋषपिया को प्रणाम करके 
उनसे परिदा ली ओर फिर उसी स्थान पर जाकर जल मे उतर गया । स्नान करते-कतते 
अर्युन तर कँ साथ अति प्रसन्नता से केलि कर रहा था। तभी एक घडियाल ने 
उसका पर पकड़ लिया । इस तरह पैर पकडे जाने पर अर्जुन ने उणल-रूद करके 
घडियाल को वाहर खच लिया । जल से चाहर निकलते ही वह पटियाल एक सुन्दर 
स्त्री मे वदल गया। इस अनुपम सुन्दरी स्त्री को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह 
गया। उसने पूषा “सुन्दरी तुम किस कारणवश जलचर वनकर इतने वर्पो से इस 
स्थान पर रष्टी। क्या पूर्वकाल मं किये पापो से यह दुर्गति हुई? कोन हो तुम?* 
उस सुन्दरी ने विनम्रता से कहा, मै धनपति कुवेर की नित्यप्रिया वर्गा ह| 
मेरी ओर चार अति सुन्दर सिया इस स्थान पर जलचर होकर जी रही ह । हमसे 
बहुत वेडा अपराध हुआ था। हम सचिर्यौ एक समय मार्ग से कही जारही थीं तो 
हमने एक बहुत सुन्दर तपस्वी को तपस्या म लीन देखा । उसके आतत पास का मारा 
वनप्रदेश जैसे उसकी आभा स आलोकित हो रहा था। उत्ते देखकर हम सव मुग्ध 
हये गीं ओर काम के वक्षीभूत होकर उसे लुभाने लगीं ! हम हर तरह का कोशल 
करके हार गयीं पर तपस्वी को आकर्षित करने मे सफल न हुई तयश्चात्‌ उस 
बराह्मण तपस्वी ने हमं शाप दिया कि तुम सो वर्यं तक यहीं घडियाल हाकर रहो । 
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हम समी तुरन्त उमर क्षमा मौगती हई उसरी शरण म जार उसरं चर्णाम गिर 
पडी 1 हमने कटा, शप्णागत की रक्षा कलना महाम्‌ यस्तया स धर्म हेता है। जापर 
हमरे पापो को क्षमा कर! हमारी वहत अनुनय प्रिय कं वाद उन्हानं कहा, जव 
कोई प्रष्ठ मर आपका जल स पीयकः याह ले आएगा, तव आप पना कस्तविफ 
स्यसप पा जाओमी। 
इसके पश्चात्‌ मे मारदजी ने आरूर्‌ कहा, आप दक्षिण समुद्र तर के समीप 
पचतीर्थ के जलाशया म जार रहो ! वही पाण्डुकुमार्‌ वीर अर्मुन आर आपका 
उद्धार कणे! मी चार सचय अभी जनाशय म ही है! हे धनजय, आपसनभी 
इस यडियान यानि सै मुक्त करे ।* अर्जुन वापै-वापी से सवफो ऊपर खीच तामे । 
सभी बुन्दर सिया उना उपकार मानती हई यलं से प्रसन्यचित्त चती गर्थी! 
उसे पश्चात्‌ तपस्यियों ने वह आरर तपस्या कत्नी शुरु की ओर अयन 
को आशीर्वचन कहे 
तीथस्थान देखने ओर भूमे की अर्ुन की लालसा वदती ही चली गयी । उपमे 
सोचा यह वनगरस तो दव का प्रसाद है। अमर मै इन्धप्स्यर्मही हना ता द्वापर 
कै मोयं भपनी जदपि अमे के दिन गिनता रहता या दी हेता एता) बह स्थिति 
यी दुभग्यपूर्ण थी! न जी सरको न मर ससे। वस एक अपगय वाय क पाड 
तने दवे रहो । पर उत स्थिति के तिए मै अपन-आपको षी सवसे वड दोपी पत्ता 
हू। मे दृढ रहता ततौ कौन मेरी पली फो वट सक्ता था) तेव न करटी उतृपी ही 
म वरित्रागदा। 
उलूपी का सग ता धर्मसकट म हु । पर यूठ क्यो करहु चित्रागग कौ द॑खतं 
ही लगा था यह येप पली हाने याग्य हे} उनके जेसी पली सोभाग्य से मिलती है। 
जरयन को विचार आया-क्या मै सच मे भटर गवा हर आन यर कल ले, 
न्विया क प्रति वता लातेय माह, यह सय क्या ह? कटी म प्रतिशयद त नीते 
रहा क द्रोपदी का यह तो नही दिष्ठा देना चाहता कि एफ से एक सुन्दर स्त्री 
मेरी चाह कसती है। कोई भी स्री मुञ्च नफार नहीं सकती! म इत युम का सवसं 
श्रेष्ठ धनुघारी अजुन ई! अर्युन-दौण का पिय शिष्यः 
चते चलत अर्गुन एक वृक्ष फे तने पर वेठ गया} फिर अनाथास ही 
फूट फटकर रने लगा! क्यो रेया, यह तो जान न पाया} पर्‌ एकान्त मे घने जम 
के एक यम के मोट तने प्र वठकर रेमे से उसके मन मे युमहे दुःख के यादल 
यरस्कर थोडा हल्का कर गये} सिर्फ अहकार वना र्ट! अर्जुन न॑ सोचा अहकार 
ओर स्वाभिमानं की सीपा-रह्य से टै? स्वाभिमानी ताहू पर कारी भीरू 
तभी एक परिन्दा पड से उडकः्‌ आकाश्च मै चला गवा । अर्जुन ने मोचा शायद 
यह मव जानता होया । द्रोपदी के वरि मं अगर जानता हता तो जरूर पूता । त्र 
यह अहा कहा था जव तुम्धारी पल्ली का वेध्वारा हभ उसफे पौव दुक्डे हे 
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गये । जव वह अष्टा होकर ओंखा ही-जखो मे आर्तनाद करती पुकारएती रही । तव 
भ अनमुनी किये यैय रहय? क्या नारदजी के अने से ओर सुन्द उपसुन्द की कथा 
मुनफर डर गया था म? या मरे भाईयों के हदय न मैले हय जा इसीलिए चुप रहा । 
सुन्द उपसुन्दश्मी सगे भाई ये। उस्र अप्तग के लिए कट मरे । कम से-कम उत्ते वाया 
तो नहीं। पै क्या नही कट मरा अपनी द्रौपदी क तिए? कीन मुले कुछ कहता? 
भटी कायर निकला पर वास्तव मे यह सय देवताओं की चाल धी ) चातो फे कुचक्र 
मे देवताओं से आगं कोई नहीं जा सरता । अर्जुन ने विचार किया-क्या द्रीपदी के 
चैने मे भी देवताओ की कोई चाल हये सकरी है? क्या उे पाकर मै अपना कर्तव्य 
भूल जाता? क्या प एेसा अघम हू? नहीं एता नहीं ये सकता था। द्रौपदी से तो 
मुम्ने यल ही मिलता। उत्के न ने से म वलहीन हो गया हू। कायर हे गयारहू। 
कृष्णा, भँ कायर भी तुम्हारे ही तिए हुआ हू। उलूपी मे मेरे सयम का ्ौध तोड़ 
दिया। चितागदा उस वहाव मेँ एक ठहराव लाने म सफल हुई है पर र्वोधको तो 
तुम्हीं वकर रखने में सक्षम थीं । कँ हो कृष्णा, इतस समय मेरे किस भाई के 
पार्श्य में हो? यह सोचकः्‌ अर्जुन फिर एक पेड़ से लगकर षूट-फू्टकर रो पड़ा । 

कृष्णा, कहीं से भी हो आज्जं। मुत्ने शान्ति सिर्फ तुम्हारे पार्श्यं म॑ मिलती है। 
कदाचित्‌ मे र तरफ इसीलिए पूमता हू कि तुम्हारे पास आकर फिर शान्ति पा सूँ । 
क्या इतना अशान्त टो गया हू भै? क्या विर रहा हू? 


इन्द्परस्य मे द्रौपदी ने सुना धा उलूपी के पुन हुआ है! तव उसे अधिक कष्ट न 
हआ। फिर सुना चितरागदा के भी पुन हुआ है। ओह यह क्या हो रहा है? मेरा पुन 
होता अर्जुन से-अर्जुन-जैसा टा अर्जुन । उसने कक्ष मे खेलते वच्चो को देखा 
किसीमे भी अर्जुन का कोई सम्य न धा। युधिष्ठिर का पुर निर अपने पिता पर 
था। वो वहीं खड़ा दुनक रहा था। उसने उसे उठाकर चूमा, फिर कन्ध से लगाकर 
ओंखा मे आती ओंसुओंँ की वाट को पी लिया । वालक ने मो के सान्निध्य मे उसका 
कोपिता हदय सुनकर पृष्ठा, “मँ क्या हु? द्रौपदी उसे थपयपाने लगी जर फिर 
योती, “तुम बडे हो गये हो न॑ अव मेरे पात नीं आत्ते” पुन थोडा हैएनं हुआ। 
फिर वोला, “मौ म तो तुम्हरे पास ही होता हू। सान्त्वना मोसी सवको ईँटती रहती 
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हे। फिर कह्तीटर्मौ को वोनंदूमी। परतुमतामेीर्मोहान, मासी क्यो रेते 
डरती हैः 

दोपदी सि यह सोच रही वी-अर्गु पिता हा मय, ममान हुई 

सान्त्यना ने भीतर आत सुना, “म मो न हुई 1" उसने यवरकर पूषा, श्देवी 
स्वस्थ हो? 

द्रोपदी ने ओं खोल विसित होकर सान्त्वनां को देखा फिर सयत हकर 
कृषा, “इन वच्यो कीर्मोतो तुमह, येरे पस कलं मते हट 

श्वेती वलशाली भीम के पुन को जन्य देने के वाद तुमने मुञ्च पर यह उपकार 
कियाहेफिमेरएक क्षण भी मेरा नहीं रहा। तुम्हरे दूसरे पुत्र मुञ्चे तग नही कते 
पर यह तो साय दिन मुञ्षते प्रश्नोत्तर करता रहता है! जो पुम अव तुम पेदा करोगी 
उसेमेश्ुखमे दी यके नीचं रदी" 

द्रापदी कौ हसी आ मयी। उपने कहा, “मैरे पेटमे वं हौ ह, एसा तुम फते 
कह सकती हौ?” 

“वही लक्षण ह सारे जो हमेशा होते ह) मक्छन खाती हये जीर इर सेवेट 
जनेती हो” 

“ता क्या मलाई खाने पर चती पदा कर्मी” दाना सिया हदय छोलकर 
हेत पडी । द्रोपदी ने चडे प्यार से सान्त्वन से कहा, “ये¶ वहने तुम क्यो कार्तिकेय 
को इतने चक्कर कटवा रही हो? कलो कवे तुम्हार व्याह कर दू” 

"आर्यं भीम का पुत्र तरा वडा हो जाए तां फिर साचूमी । तुम्ह तो क मानता 
नेही ओर मे दण्ड वैठक कएवाता रहता हे । चह ककल मे जता है तो मे पव्या जाती 
ह| उसे आदेश क्या कम होते है एक पल चैन नहीं तेने देता! अव तुम्हार 
जानेवाला वदा भी जस व॑ठनं नायक हयगा तवं व्याह के वि म सोमी । तुम अर्जुन 
के षच्यै की मों चमोगी तो उते समाना । केह अपने वाप की तरह धेर्यकानं होगा ।" 

द्रौपदी एकदम उदास्त हो गयी उमने कहा “अर्जुन के दौ पुत्रलेगये 
सान्त्वन!” 

“जानती दहर महमरानी +" 

“सोचा था हम एक मार्म से वहेये ! पता चहीं कव मार्ग अनग हुजा?” द्रापदी 
मे एकदम भावुकता को द्वार स माड दिया। आर सान्त्यना सै कहा, “सन्तन तुम्हारे 
वच्यै हये तो म प्ा्तुगी ) मुद्ने वच्य जनने का अभ्यास हो गया हे अव पा्नेका 
सुख पाना चाहनी ह" 

कृष्णा स्री को वच्वा पैदा के के तिए सिर्फ पुत्प का सम॑ करना पडता 
हे। उसे पदा करना वडा करना, मनुष्य बनाना तास्त्रीकादीकामहरर्मोकी 

गोद मं वच्वा एते आता है जते रहनी पर एूल 

द्रापदी ते सान्लना को ठेते हुए कल शेरे इन वेदा से तुग्हं कर्ति्य के 
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पास्त यैठमै फा समय कँ से पितता है? आजकल वडी वुद्धिमानी की वातं कलने 
तमी द्यो” 

“धन्य हो देवी, सा दिन इन व्यो को खिलाते, वहलाते, नहलाते वीतं जाता 
है! कार्तिकेय को देखने का समय भी है मेरे पास? भीम कापु तो खात खति 
माकमेदमकरदेताहै। सारादिनयेला,वो ता, मौसीदेन खाने फो करता 
एहता है। धन्य ह इसकी भूख, स्वाद का उतना लालच नहीं जितना पेट भै का 
है। पेट कहीं का। 

द्रौपदी नै हैसकर कटय, “चलो हयो मरे पुर का भोजन गिनती रहती षे । मै 
भी सोच रही थी यह दुवला क्या हो रहा है।” 

हँ देवी नजर तो उसे मेरी ही लगेगी। ओर पुर टौ नहीं पिता को भी हमारे 
व्यजन वहुत पसन्द है। वे चाहते है म दी वना । मेरा एक चक्कर पाकशाला मे 
ओर दूसरा यच्चा के पास! यहौँ व्याह की किते सूती है? अव कार्तिकेय को लगने 
लगाहैम व्याह नहीं कलमी ।' 

“दसा नहीं करना सान्त्वन, उसका दय टूट जाएगा 1" 

“दय तो उसका दूरता & ये समाचार सुनकर कि तुम अव एक ओर पुत्र 
की मौ वननेवाती टो।” 

द्रौपदी सुख से मुस्करएयी। 


अर्जुन ने यन कएने के उपरान्त पूर्णाहुति दी ओर हाथ जोड़कर अघि मूद तीं । उसने 
देखा एक पौधा जो कभी अकर था वड़ा होता होता विशाल वृक्ष हो गया है! कितनी 
शार, कितनी टहनिर्यो, कितने पतते, कितने घोसले फितने फल। वृक्ष माना वहि 
फेला फलाकर उन्ह बुला रहा है। अर्जुन ने मन ही-मन उत वृक्ष को प्रणाम किया 1 
फिर एक अॐगूढे पर सामग्री लगाकर अपने माथे पर तिलक किया 1 उतने ध्यान आया 
मैने कितनी वार कल्पना की थी-युद्ध से ल्ग ततो द्रौपदी अपने हार्थो से आरती 
उतारिगी । चन्दन का तिलक लगाकर सारी देह सिहरा देगी । एक स्वप्न था जो स्वप्न 
मे ही विल्लीन हो गया। 

अर्जुन ने ब्राह्मणो ओर ऋषियों को प्रणाम करके आकाश को देखा । वरह उक्ता 
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धुं फेलफर कीं रिलीन हतत जा रहा था। सामग्री की सुगन्य सै पूरा वातावरण 
पावन हौ रल था। यत्नमण्डप सं अथननी लफडिया कं टृट्कर कौच चलने की 
आगर आ रही थी) जग की अवि अभी सव जगह व्याप्त थी। सवका प्रणाम 
केरके अर्जुन अपने कक्न मे गया। कमरे की उदासी अर्जुने भोपर ती! उत लगा 
अय यर से चल्तने कं दिन आ मये लगते है} मन एकदम उचार हो मया है! पता 
मरही कैसी भटकन हे यह) जव तक भता रहता हूँ मन यँ एक ठहरव सा एत 
ह। तर सा टिफाऊपन आते ही फिर भाग जने की इच्छ ौती है! क्या सार भु 
भागते ही वीततेगी ) वरह वरम परे होते वहम जाना ह जह स भागकर आया द| 
सत्य से साधान्कार तो होमा ही। द्रोपदी प्रतीक्षा कर र्दी ह्यमी । क्या पता भागने 
काशापरसीने दिया द्य! उते जधिकारहै।जाभी शापदेमी म स्वीकरसैमा। मये 
पर चन्दन के टीक की तरह सजार्जगा! उप्ता दोपीतोमेरट 
ये जीवनं नर्ही है। मन केता हे गाण्डीव के सरि वाण चरसारदु पर कित षर 
किसका घायल करं अर्सुन को क्रोध आया ओर सरे शरीर मे व्याप्त ह गया। 
वष्ट कौपिने लया । उमे आगान हज मैते ठके भीतर का तारा आप्र तेम-रेम 
से निफनकर बाहर आ रहा ह। अर्जुने को ध्यान आया एक वार्‌ चिपरागदा के पातत 
चलना चाहिए वभु अव वाते कएने त्मा होमा } महारज को पिता कहेणा भर्‌ 
महारानी को मो! यह सुनफर मे निषिचन्त हो जाऊँगा । पर अभी कई आप स्यानं 
देखने ह। एक वार चि गरगदा को मिल आज तो कम-ते-फम अपराध चौय से वच 
जागा) 
मणिपुर की हरीतिमा देखते ही अर्जुन का मन प्रपुक्नित हे गया! हरे स 
के कितने ही पिविधसूप टल्का हरा गहर हरा णडा हतं रभूमिया हर, हरा ही हर} 
अर्जुन मुग्ध लेकर देखने लगा ! एकदम उप इनपे अपने पुना के चेहरे न्तर आनं 
लगे । इरकन का तो शायद फिर कभी न देशु। पर वश्रुवाहन को अवश्य दर्मा) 
जप आया धा तव तुतलाना था। अवे अवश्य ष्ट वातत केम! वडा ले गया 
होगा) इरवान तो तिफं उलूपी क पुर है, उसकी इच्छ से धरती पर आया ह। 
मेती निमित्त परपुत्र त्तो मेर ही कहनाएगा। 
वभुवाहन के विषय मेँ विचारं कत-कस्त परल्तित होता रहा भर्जन! 
मन ही-मन उसकी वतिं स्मरण कता रत। अव कसा ठेगा> यह सोचता न हहा 
था तता उसने पाया वह मणिपुर मे राजमहल के दवार पर खडा है ! सव स्वागत कन्ने 
कौ आ गवे हे! अर्युन एकदम प्रसन्न हा गया चिनागदा अर्जुन की दक्‌ 
कमलिनी की तरह छि उटी । अर्युन इस तरह भा जादे उमन कल्पना ही न की 
थी! वश्रुपाटन आश्वर्यवकरित लेकर अर्जुन का र रहा था वक्त ते वना मपना 
धनुप वाण उक्षन अर्जुन को दकर कलल, “लो !" ओर खिनखिनाकर हंस पडा । अर्जुन 
नै सोचा, मेस पुत्र धनुष-वाणसं ही तो खेलेगा। 
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चिनागदा ने मुस्कराकर कदय, “वास का धनुप इते पिताजी ने दिया है । ओर 
फिसी लिलीन के साथ यह नहीं खेलता।" 

अर्जुन प्रसन हुजआ 1 उसने हथ मे धनुप-वाण तैकर कटा, श्रत्यचा खींचोगे ?” 

वालफ एक निवा की तरह देखने लगा। फिर उतने मौ से पुष्टा, “चित्ता 
ये तोन है?" 

चिनागदा ने उसे गले से लगाफर कहा, "ये अर्जुन है} 

वातफ अमन फे हाय सं धनुप-वाण तेते हए वाला, “ये मेला है” 

अर्जुन ने मुस्करारूर कहा, “ये तुम्हारा ही है। हमं नहीं दोगे? 

यमुवाहन ने कहा “नरी, तुम जाओ।" 

अर्जुन ने उत्ते उगया, प्यार किया ओर कहा, “हम तुम्हारी मौ से मिलने आये 
है।" यह कहते ही अर्जुन को अपनी युटि का आभास हुजा। वथ्रुवाहन ने कहा, "माँ 
उदर है। ये चित्ता है।” 

अर्जुन प्रसन्न हुआ। पिनागदा ने वेप्रुवाहन को समन्ना दिया था कि उसके 
मातापिता कीन है? 

अर्जुन कुछ दिन वर्ह रहा । तो उर्मने यह जाना कि वाल्क को अभी पिनागदा 
फी बडी आवश्यकता है। भावनात्मक तरीके से वह उसी से जुडा ह। महाराज ओर 
महारानी की राजकाज में लगे रहने पर आयु भी वदृ रही है! चितागदा इस विपय 
मं कुछ न कहे, पर वह वालफ के सग टी रहना चाहती है। कठ दिन वहौँ रहकर 
एक दिन अर्जुन ने चिनायदा से कटा, “अभी हमारी तीर्थयात्रा ओर यायावर समाप्त 
नही हुई । वीच में तुमह दखने की इच्छा हुई । यर आकर पाया, यघ्रु अभी वहुत 
छोटा ह 1 इसे तुम्हारी आवश्यकता है। जव भेया युधिष्ठिर राजसुय यल करगे तव 
तुम पिता के साय इन्द्रप्रस्थ आना। अभी हमें कई ओर स्थान देखने है। फिर परता 
महीं फसा सुअवसर मिले या न मिले। चिना, यह धरा इतनी सुन्दर हे फि जी करता 
है घूमता ही रू । कीं कोई स्थान दूसरे से नहीं मिलता ओर हर स्थान अदभुत है ।" 

चित्रागदा उदास्त हो गयी पर उसने विचार कटने के वाद कहा, “भैसी आपकी 
इच्छा ।" 

अर्जुन ने भी कुठ अनमने हदय से विदा ली ओर मार्गं पकड लिया। मन मे 
सोचा यट जीवन-याना है। जैसे राह मे इतने सुन्दर वृक्ष अदभुत दृश्य, पाड 
नेदिर्यो ओर उपत्यकां षूट जाती हे वसे टी अपने बहुत प्रिय भी किती-न किसी 
पडाव पर रह जाते हे। अव पता नदीं मणिपुर कव आ पाङऊँंगा? 

दक्षिण मेँ समुद्र के उत्तरवरती तीर्थो की याना करके अर्जुन पश्चिमी समुव्र के 
तटयवर्ती तीर्थो की याना पर निकल गयः। तत्पश्चात्‌ वह प्रमा क्षेत मे पूरा । प्रकृति 
के पास उस्ते-वेठते, सोते-जागते, पैदल चलते जैसे चह भी प्रकृति का एक दिस्सा 
हो गया था। जंसे-जैस्े वनयास के दिन समाप्त होते जा रहे थे अर्जुन के मनमे 
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एक उदारी पिर उदा रही वी । मुत वा अर्जुन । एकदम मुसल ! अपमे आश्रम मृ 
येटफर, इसी वान पद पिचार कर रह्म था! अर्जुन इन दिनों प्रास शैन मे था। उवै 
यह भगवान्‌ कृष्य क अने का समाचार्‌ मिता! दृता से समाचार सुनरर एते 
लगा-इसी समाचार की तो प्रतीक्षा कर्‌ गृहा था भे) प्रत्र ने अपने जित मँ इस 
तरह कस्मकर्‌ लपेट तिया था कि यह ध्यान भी कटी तुष्तो गया किमे परम 
मखा श्रीकृष्ण ही ह } उह फे सान्निष्य मं मे भटके माप्त होगी! वही मी 
ऊहापोह कं उत्तर मितमे 1 वही वतार्हगे~क्या हमेशा अपरायवोघ हता है मुभे+ कँ 
हमेशा लगता हे द्रौपदी के दुकट मैने टी किय ह? ये विचार मन से हटता ही नही। 
भाग एहा हू-भाग रहा हू) किते भाग रहा हु, यह मुपे कण्ण ही वता पर्णेगे। मेद 
म॒न की यह भटकन यिनागदा भी दूर्‌ न कर सरफी। मेरे धयकते हदय पर उसने 
फाठा अवश्य रघा पर पीडा कम नहीं हई) पीड़ा एप गयी है कहीं घर यनाकर 
वस जातरै की इच्छा नहीं होती) निस द्वार सै भी भीतर जाऊँ, चाखट पर द्रौपदी 
को खडा पाता हू) एक साये की तरह रहती है वह मेरे साथ । क्वा पै उतत सये 
से भागर्हारहू। या साया दी मुने पफडना महीं चाहता । कसी दुपिधा है । यह पिरफं 
परेम की दुविधा नदीं हो सकती ! यह अयिकार पर ष्टापा पड़ने की दुविधा है। यह 
दुविधा असहायता की है ! अपने भाई तो मुञ्ने प्राणा स॒ भी प्रिय है। प्र ्ौपदी तौ 
मै स्वय रह मेर प्राण हर लेते, पर मेरी द्रौपदी सि मेरी रहती । मन उसे भिखारी 
की तरह नरह, एक वीर की तरह स्वयेवर मे प्राप्त करिया है। मने उत कया वैटने 
दिया? यह सोचने का धर्यं मुञ्मे आज भी नहीं है। कौन रोरुता ठे मुञ यह सव 
सोचने ते क्या्मा!होर्मोदीहोगी। 
अर्जुन की भलि भरकर वहने लगी मन पर रली चटान धीर धीरे पियतने 
लगी। अर्जुन ने जल ग्रहण करके हाय बंह धोया ओर कृष्ण की राह मे ओं 
विष्ठाकर वेड गया! कभ भी आ जा कृष्ण । उत क्षण की प्रतीक्षा अर्जुन अपना 
रोमोम खोलकर करने लगा गह सं निका “कष्ण सला पहले ठी क्या नही ज 
गय । तुम्हारा यह मिन अर्जुन भाग-भागकर थ गया ठे" ज 
कृष्ण धीरि-ते आकर दार पर खडे य गये 1 उन्हेने देखा अर्जुन की ओघे बन्द 
है पर मस्तिष्क पर वनी विगडनी लकीरे उस्रकी सोच की चुगली खा रही है । अर्युन 
की उदास भगिमा ज्यादा देर्‌ नहीं देख सके कृष्ण । उन्टोनि जाकर उसे एकदम गत 
सै नगा लिया! अर्जुन विना कछ बोले रोते रहे। कण्ण का उत्तरीय भीगकर टपकने 
लगा । उनके हदय कं एकदम पास अर्जुन का हदय ववण्डर की तरह उषटल-दूद कट्‌ 
रहा था। दोनो पिन मोन में मुखर हो रे ये। अर्जुन वाद्-वार कृष्य को भविक 
फिर हिचकियों मे हूव जाति, कृष्य मे कहा “अर्जुन अव म ज गया हू) चिन्ता 
कीत्यागदा।* 
नक्तं थे कर्ते थे वासुदेव अपने अर्जुन की सुध ही नहीं ली 
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कुष्ण हैसकर्‌ वोत, “तुम सारी पृची नाप रहे थे। मेने सोचा, ठम भी पृथ्वी 
परह, हमारी ओर भी देख लोगे 1” 
अर्तुन ने कहा, “पहले ही आ जाते मित, विचारा म॑ भी नहीं आये । स्वयवर्‌ 
के समय सोचा धा। द्रौपदी को तेकर आपके पासन आँगा, पर वह अपने ठिप्से 
मही नहीं आयी। हिस्सो मेदीर्वैट गयी मेरी कृष्णा। कृष्ण, म कायर निकला । 
मै धनुधि अर्जुन, मैने अपनी द्रोपदी की पुकार भी अनुनी कर दी1 तव से भाग 
रहा हू उसकी दृष्टि से जो हर स्थान पर मेरा पीछा करती है। भाग रहा द उसके 
प्रश्ना से जिनके उत्तर मेर पास नहीं है! कभी-कभी लगता ठे मै हत्या करके भाग 
रहा हू। वडा असहाय हो गया है अर्जुन 1 जो किसी के वाणो से पराजित नीं हुमा 
वह कृष्णा के प्रर्ना से पराजित हो गया!” 
कृष्ण ने अर्जुन के दोनो हाय थाम लिये । फिर कुढ कहने को शब्द दूढने लगे। 
क्या कहे जिसरो अर्जुन शान्त हो जाए, जिससे अपराध-बोय पीछा छोड दे। फिर 
वोत कृष्ण “शान्त हये नाओ अर्जुन! यह विधि का लिखा था! देवी द्रौपदी सा 
नहीं समती जैसा तुम सोच रहे हो । वह तुम्हारे लिए वड़ी चिन्तित रहती ह । वह 
जानती हँ तुम लाटकर वहीं आओगे । वारह वर्षं वीतने को वहुत समय नहीं रह गया। 
युधिष्ठिर समेत तुम्हारे समी भाई तुम्हारी प्रतीभा मे दिन गिनते ह । द्रापदी का सभी 
वेहतं ध्यान रखते है 1 द्रौपदी तुम्हे विलकुल अपराधी नहीं समक्नती तुम्हे भी 
अपने-आपको अपराधी नहीं समङ्गना चाहिए +” कृष्ण ने अजुन को चुप देखकर आगे 
कहा “अजुन चुनीतियो तो वचपन समाप्त होते ही आरम्भ हो जाती है । चुनोतिर्यो 
सभी के लिए ह, उन्ह म्रेल जाना हठी जीयन है 1 आज मैने तुम्हारे लिए कई विविध 
मनोरजक कार्यक्रम रखवाए हे। हम दोनो पित्र वहीं जागे }” 
अर्जुन एकदम प्रसन्न हो गया । तुरन्त उठकर कहा “जो आज्ञा प्रभु। आपको 
देखफर मेरे मम की सारी पीडा वह गयी है । कुछ दिन आपके सान्निध्य मे रहूगा 
तो मने एकदम शान्त हो जाएगा ।” 
प्रभास क्षेत मे कृष्ण ओर अर्जुन दोना ही घूमने निकले ! कृष्ण की आलानुसार्‌ 
श्वत पर्वत खूब सजाया गया धा\ कई प्रकार के भोजन की व्यवस्था थी। 
भोजनोपरान्त नटो, नर्तको, गायको नृत्यागना्ओं की कला का रसास्वादन करके दोनो 
मित्र विश्राम करने के तिए वापस पहुचे) दोनो इतने दिना वाद मिले थे एक-दूसरे 
की नरो से ओञ्जल ही नही होना चाहते थे वातो के घटनाओ के क्रम समाप्त 
ही नहीं रहे थे) कभी कोई सून हाय लगता कभी कोई छूट जाता। दोनो को 
लग रहा था जैसे जन्म-जन्मान्तरो के वाद मिले ह । वात समाप्त होते टी तुरन्त दूसरी 
वात का स्मरण हो आता। सोते-सोते अर्जुन फिर एकदम उठकर कोई घटना सुनाने 
लगता। कृष्ण ने कहा “अर्जुन जव तो हम बहुत दिन साथ रहेग । थोडा निद्रा को 
भी समय दो 
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पाओगे समय केसे आर कितना आगे चला गया हं} सिर्फ द्रोपदी वं खडी हे !” 

अर्सुन ने कहा, “माघव, इसी वात के लिए अपराध-वोध होता हे। उसने मेरे 
लिए पौच पतियो की परली वनना स्वीकार किया, ओरम दी वरं नहीहू। क्या 
सोचतती होभी द्रोपदी> मने चिनागदा से व्याह किया उलूपी का सगर किया। भविष्य 
के गर्भम क्याहे, कोन जाने? इस भटकन से कव षटुगा। हर घटी यही इच्छा 
होती हे कमं भाग जाऊँ तो इस भटकन से मुक्ति मितते।" 

कृष्ण ने कहा, “यह भटकन भी जीवन है, तुमने कुछ गलत नहीं किया अर्जुन। 
यदि इतने यज्ञ, इतनी तपस्या, इतनी आराधना करने के वाद भी तुम्हे अपरध-वोध 
है तो उसका एक टी अर्थ हे कि तुम बहुत भावुक ओर बहुत अच्छे व्यवित्त लो । 
इसीलिए तुम्हे हमेशा द्रोपदी के प्रति किये गये अपराध का वोध होता है, पर द्रोपदी 
तुम्हे अपराधी नहीं समञ्मती ।" 

“मिन, यदि वह सत्य ही मुञ्चे अपराधी नही समञेमी तव भी यह जाएगा नही, 
कम हो सकता है। इतने वनो, पर्वतो, जलाशया जगलो, उपवनो की खाली एकाकी 
राष्ठ मे घूमता रहा हू । वृक्षो के पत्तो मे भी वही दिखाई देती है। सच तो यह हे 
कि एकान्त म उसके सिवा कीं भी कोई नहीं होता। जव आप उससे मिते थे तो 
कंसी थी, वह ताए न माधव! उसकी वात सुनने की वडी इच्छा होती हे।” 

द्रीपदी इन््प्स्य की महारानी दे अर्जुन! उसके हदय का आलोडन उसके 
चेहरे पर नहीं आता। वह सहज होकर सवको प्रसन्न करने मे लगी टे। उसके भाग्य 
सईया करते हे लोग । अर्जुन द्रोपदी जे प्रकृति हे ! वह सिर्फ दोना हायो से लुटाती 
है। हिलती है, महकती हे। तुम्हारी प्रतीक्षा भी करती हे। जो मिम्मेदारी उसने ली 
है उससे पीठे नही हदेमी ।” 

“जर सान्त्वना >” 

“सान्त्वना उसके साथ परछाई-सी लगी रहती है । द्रोपदी के वच्चे उसे भीर्मौँ 
जेता स्नेह सम्मान देते ह । द्रोपदी को सान्वना का वडा सहाय है।” 

“यह जानकर सुखी हुआ कृष्ण । द्रोपदी की वह वचपनं की साथिन हे । अपना 
अन्तरग मिन मिल जाने पर कोन सुखी नहीं होता? आपके दर्शने करके मे कितना 
हल्का फल्का हो गया हूं यह म ही जानता हू। एेसा लगता हे हदय के सारे प्रश्ना 
के उत्तर मित्त गये है। सारा आकाश साफ हो गया ह कीं कोई दुविधा नहीं ह \” 

कृष प्रसन्न हो गये । उन्हाने कहा “अर्जुन द्वारिका मेँ कल से उत्सव प्रारम्भ 
लोर है। तुम ओर म दोनो खूव भूमेगे।" 

“दारिका वसन्त मे खिली प्रकृति की तरह सज रही है मायव । अपनी नगगी 
कितनी अपनी लगती हे। मेरा भी हदय इन्द्रप्रस्थ जाने को अतुर हो रहा है" मों 
का देखे भायो को देखे भ कितने ही दिन हो गये। मों भी मेरी चिन्ता कती 
होमी न मिन?” 
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टा अर्जुन, बुआ को तुम्हापी हुत चिन्ता है वष कुछ कहती नही पर अपना 
प्रिय पुर अर्जुन सदा उनफी चिन्ता का कारण रहता ह।” 

रात्रि म अर्जुन पते से हल्का हेर एव आश्यस्त होर सोया । फितमे वर्पो 
वाद रछा की वेगत म उसरी तरह नीद आयी सतते जपनं भाईया ओरमों क्तम 
अती थी। रातत की तपन म भी कोई नहीं आया। जते ण्फ रिगु मौ के साय सोता 
ह वैस ही सोये रहे अर्जुन । पूरी तरह नित्त देर । 

अगते दिनं सुवह सर पहल वाया का हल्का हल्का रागीत, लागा के उतापनी 

म उठते पग, आवा शखनाद पूजा फी षष्ट्या सवने मित्तर एक मधुर शापा 
कर दिया। अर्जुन ने ख घोती तो कृष्य का सुन्दर मु देर खिल उब । अरु 
ने तप्त होफर कहा, “ठेस लगता ह मैते वपो याद घर आ गया 1 जैते-मैते परिवार 
स मितने के दिन पात आरटेह म भरता जा रहा हू। अपने पूर अस्तित्व मेँ यहं 
भावना लहराती रहती ६ ।' 

कृपय ने कहा “अर्जुन, तुम्ह पारर मै भी यड प्रत्न हू देवी सपमिणी को 
भने कह दिया था कि अर्जुन के आने पर भ घर न आँगा । इतने वपां की एकत्रित 
घटनं वातं न जानं कव समाप्तं हा ।* 

शक्षमा करना कृष्ण यह तो देवी रंप्मिणी के प्रति अनजान म अन्याय हो 
गया। इस्त वात का ध्यात ही नहीं आया, आपको पाकर म कितना पूर्णं हो गया।' 

“नहीं अर्जुन, एते न सोचो। सुविमिणी को मेरे कई अन्याय सहने पडते ह। 
पतितोमे उस्फाही ह, पर सखा सखा के कई रूप ह जिनमं तुम्हे मिलमेवाला 
स्प सवसं मुखर है 1” 

“कृतज्ञ हुआ!” अर्जुन ने कहा तो कृष्ण वोले “यह प्रसन्नता हम दोना की 
है अर्जुन" अव हम नहा धोकर तेयार हो जाँ । उत्सव को पूरा जीने के लिए शर 
से हौ दंखना होगा । इस उत्सव की प्रतीक्षा हम गोकुलवासी पूरा वर्प करते ह। इस 
वेधं म यह उत्सव तुम्हारी आसो से देखना चाहता हूं।" 

अर्जुन कृतार्थ हुआ । उत्सव मे जेते साय गोकुल ही सम्म्तित टौ गया था। 
कृष्ण ओर अर्जुन जहा से भी निकलते सभी की दृष्टि उधर भूम जाती । दाना मिनो 
के मन मे वचपन की स्मृतिर्यो कोय रही थीं । कभी दोनो एक-दूसरे का हाथ पकड़ 
लेत। कभी गलवहियो डालकर चलते। जेते मेते मे आर कोई भी कहं भी न धा। 
कष्ण के साध अर्जुन को देखकर लोग अनुमान लगाने लगते । फिर शीघ्र ही सवको 
मालूम हा गया कि ये कुन्तीपुत्र अर्जुन ह। 

४ उत्सव मे स्वर्यो विभिन्न योयो मे यूम रही थी। रग विरे परिथाना मे 
स्त्र्यौ-युवतियों एक-दूसरी के ऊपर टहनिया की तरह गित्ती पड रही ्थी। यूँ लगता 
था वादल धिर आमे पर मोरनिर्या पत फेलाये नृत्य कर रटी ठे। कीं गधर्व का 
गायन हो रहा धा। कहीं मल्लयुद्ध मे दोव पेच चलत रहे थे कहीं नटो के कस्तव 
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कहीं वीणा की श्कार-हर दिशा सं करई-कई स्वर मुखर हो रहे थे। उत्सव चम 
सीमा पर था। गन्धर्वो का मधुर गायन सुन सुनरर लोग शूम रहे थे। गायन के 
पण्डाले में दल्तरामजी अपनी पली रेवती के साथ यैठे घ्ूव मगन हो रटे थै। मदिरा 
यी सुगन्य कई दिशाजों से अपने नये तेवर ओर रूप कं साय वह रही धी। सभी 
गायनमेंसूमररैथे। 
ए अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, “माघव चलो, हम भी यँ वैठकद गायन सुनते 
क 
श्रीङृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा ओर मुस्करफ़र वोतते-“इस समय भेया 
मदिरा में दूयं ह। हमे देखकर उन्हे अरप लग सकता ह । फिर उत्तव म तो वठने 
मे नहं पूमने मे ही आनन्द है। चतो अभी तुम द्वारिका के नटां के करतव देकर 
आनन्द पाओ” अर्जुन ओर कृष्ण फिर मेले म गुम होमे लगे। लहर पर जसे कोई 
क्ती इूवती-उतराती है उसी तरह कभी मिम यो से दिखाई दे जति, कभी वहो 
छुप जातं 
दोनो मित हाय पकड़फर भीड को चीत हुए जाते फिर करीं खडे हौकर उत्सव 
की क्लोमा देखने लगते। कृष्ण का तो सव जाना-पहचाना धा पर अर्जुन को सव 
नया ही-या लग रहा धा। इतने वर्पो वाद पास आती वनवास समाप्त होते की 
अवधि, इतने वर्पो वाद कृष्णं का सामीप्य-सुख, इतने वर्पो याद प्रौपदी के वरि मे 
खुलफः सारी वात जान तेने का सुख । अर्जुन वड प्रसन्न थे। तभी अर्जुन की दृष्टि 
वहुत सी युतियो के ण्ड पर पड़ी । उनके मध्य अपना भागी घारा संमालती एक 
फन्या धुवतारा की तरह शोभायमान थी । अर्जुन ठगा सा रहं गया। पर वह ठगा 
हु ही कृष्ण का हाथ पकडे उनफे साय यर्हो-वरहा से छिचता चला जा रहा था। 
मन भें एक विचार भी कधा, क्या कृष्णा से सुन्दर भी कोई सी टै इस ससार मे? 
दोनों ही मिम हर तरफ से उत्सव की शोभा देख रहे धे। जँ से निकलकर 
जाते वहीं फ़िर आफर एक-दूसरे को देते ओर खिलखिताकर हस पडते । कृष्ण ने 
अर्जुन का हाथ पकड़ा ओर भीड से रासा हटकर चलन लगे । सहसा कहा, “अर्जुन, 
तगं अपनी कल्पना से ही -देखो कितनी सुन्दर वस्तुं वना लेते ६।" 
सामने गेहूं की वालियों को रैगकर एक सुन्द पुष्पगुच्छ एवे एकं ग्रामीण खडा 
था। अर्जुने मै कहा, "माधव गेहूं बोकर उत्ते वडा होते देखना अपने-आप भे पुरे 
ब्रह्माण्ड की एना करना हे। अकु ने के वाद गाढे हे र्ग म उसे बडा हेते 
१५ फिर हरै रग से पीसी होती गेह की वालि केसे सोने के कुण्डल हो जाती 
ह 


कृष्ण प्रसन्न लेकर कहने लगे, “अर्जुन हमारे इधर तो गेहूं फौ वालियो कानो 
मँ टकाकर्‌ वालार्पे बडी प्रसन्न होती ह। लगता है जेसे सोने के कुण्डल ही कानो 
मे जिलमितता रहे हे। खुले चेता म गेहूं की वालि्यौ भूनकर खनि का अपना अलग 
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ही स्वाद है। गेहूँ पककर जव अपनी मस्त मुगध परी ष्वा म योल देत तव 
उसफी मस्ती को पूरी तरह पीने मे कई-कई वार छतो म जाता हूं। उन्ह देना भी 
चुत भला लगता है। फिसान गेहूँ फी यासिर्यो मक्खन मेँ मिगोकर रत देते ह। भं 
जाता तो अगारा पर भूनकर मुनने देते है। उसका स्वाद बड़ा अनूटा होत्रा है। 
उसकी सुगयसेदीत्प्तहो जातां मै" 

यह कहकर जते ही कृष्ण ने अर्जुन को देखा तो पाया फि अरयुन का हाथ तो 
उन्हीं के य मे हि पर उसकी दृष्टि युवतियो की चुहल कती रोती पर है। कृष्ण 
मुस्कराये। उन्हाने टली को देखा तो पाया सवके मध्य तो उनकी वहन सुभद्रा फटी 
है। अर्जुन टकटकी वायि उसे ही मन्त्रुग्य होफर देख रहे है । कुछ समय तक कृष्य 
भी अर्जुन को देखते रहे। फिर उन्होने कहा, “अर्जुन, यह सुभद्रा है । हमारी वहन ।” 

अर्जुन थोड़ा चिततियाने हए फिर कहने लगे, श्रीपदी से कम सुन्दर नर्ही है 
सुभद्रा (* 
"हमारी वड लाइती बहन है यह। तुम तो भावातिरेक से उते ही देखे जा 
रहे हो अर्युन।? 

अव अर्जुन पूरी तरह तजग होकर वोले “सखा मोह कई रूप चदलकर आता 
हे, भगा देने पर भी आता ही रहता है । उत्ते पहचानने मे समय तय सकता हे षर 
होता वही है, एकमान माह।" 

“अर्जुन मोह के सभी रूपा का अपना सौन्दर्य अपना वैशिष्ट्य हे। सुभद्रा वत 
सादा आर गुणा से भरपूर युवती हे । पर आश्चर्य अर्जुन इतने वना मे भूमकर प्रकृति 
को इतने पास से देखकर उसमं एक होकर निया हे तुमने, फिर भी ससार मे 
आसवितति कम नदीं हुई यह जानकर म आश्वस्त हँ। वताओ तो मित्र क्या भैया 
से वातं करस?” 

अर्जुन समञ्चकर थोडा लाल पड गये फिर खिसियाकर कहा, “कृष्ण, वर्जित 
फल पर लालच होना तो स्वाभाविफ है । द्रोपदी के सामने प्रस्तुत होनेवाली मरी परली 
अगर सुभद्रा हो तो क्या कहना?” कृष्ण ने अपनी गर्दन हिलायी, फिर कहने लगे 
“लगता हि वात करनी ही पडेमी। मिमे घर आया हे उसे घाती भेन दे पेता नदीं 
होगा पर कछ कठिन ही जान पडता है। 

अर्जुन म अव विश्वास आ गया था। उसने कहा “आपके लिए कठिन कंस 
हो गया माधव?” 

"अर्जुन सुभद्रा का स्वयवर होनेवाला हे । स्वयवर मे तुमं ही माला डलेगी 
इसका क्या भरोसा इसलिए वलपूर्वक हरण के अतिरिक्त ओर कोई युक्ति नही 
सूड्मती 
अर्जुन को लगा कृष्ण परिटास कर रहे ह ! उसने कृष्ण को देखा तो उनके 
चेहरे से एेसा कुठ आभास न हुञआ। 
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“क्या अपहरण सम्भव है मित? 

कृष्ण कुठ देर चुप रहे फिर कहा, “पहले युधिष्ठिर से अनुमति तेने के लिए 
शीघ्रगामी दूतो को भेज देते है। उनकी अनुमति के वाद ही कुछ निर्णय तेना ठीक 
रहेगा” 

अर्जुन ने सम्मति मे सिर हिलाया तो कृष्ण ने कहा, “अर्जुन तुम्हारी भटकन 
समाप्त हो इसके लिए मे सुभद्रा का अपहरण करना भी अनुचिते नहीं समस्ता । 
ओर अपहरण कोई नई वात नहीं हे। तुम्हे कोई दुविधा हो तो वताओ !" 

श्दुविधा क्या होगी? जो वात आप कटेग उसमं दुविधा फा प्रश्न कहौ उठता 
है। पर यही विचार मन मे उठ रहा है कि जव दूत भेया युधिष्ठिर के पास पर्ैयेगे 
तव महारानी द्रोपदी भी वहीं होगी । मेरे दिशाहीन हो जने मे उते कोई शक न 
रहेगा?” 

कृष्ण ईतकर कहने लगे “तुम द्रौपदी से इरते हो, मुन्ने यह जानकर प्रसा 
होती हे। फिर भी मे समङ्जता हू अर्जुन, मौ हो जने के वादस्त्री का विराट्‌ रूप 
प्रकट होता है 1 वह तुम्हे अव एक विगडेल वालके ही समहती ठोगी1 ओर वालको 
को क्षमा करना कठिन नहीं होता” 

इस पर दोनो मित्र खिलिलाकर दस पडे। वातावरण हल्का हये गया। 

कष्ण ने कहा, “अर्जुन, युधिष्ठिर की आज्ञा के वाद सव अपने-आप ठीक 
हो जाएगा!” 

अर्जुन अव थोडा उतावला हो गया धा। उसके मन मे एक शका सिर उट 
रही थी। कृष्ण से पूष्ठा मित्र क्या आपके राज्य मे इतनी सुरक्षा के वीच सुभद्रा 
का अपहरण सम्भव होगा !” 

“तुम्हारी शका तो सही है अर्जुन! पर मिन जव. सुभद्रा का अपना भाई ही 
अपहरण मे सम्मिलित होगा तो फिर चिन्ता काहे की । क्षत्रियो मे अपहरण निश्चय 
ही कोई नयी वति नहीं हे पर अपने भाई का अपहरण मे सम्मिलित होना निश्चय 
ही नया है। ओर फिर अपहरण कटनेवाला यदि धनजय हो तो आपत्ति किते टो 
सकती है" 

अर्जुन आश्वस्त हो गया। 

“चलो अर्जुन, भ तुम्दे अपने अलाडे मे मल्लयुद्ध मे पारगत योद्धाओ को धूल 
चारते ओर चटाते दिखाता ह 

अर्जुन ने तुरन्त कहा, क्या भैया भीम को वुता लं?” 

“महीं सखा उसके विना भी सुभद्राहरणं हो जाएगा । घर का भेदी कृष्ण तुम्हारे 
सम्मुख प्रस्तुत हे +” 

एक वार फिर दोनो मिय खिलखिलाकर हसे सो आस पास के लोग खडे होकर 
देखने लगे। किसी को सन्देह भी नही हौ सक्ता धा कि सुमद्राहरण योजना पर 
विचार चल रहय हे। 
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चलते-चलते कण्ण के हदय मं अपहरण की योजना रूप लै री थी! अपहरण 
इस तरह जैसे परिजात की हनी से हाय वढतत ही फूल अपने-आप अर्जुन की ओो्ती 
मे जा गिरे। कर किस प्रकार सुगमता से सुभद्राहरण हो सकता है। 
सामने मल्लयुद्ध हौ रहा था। योद्धा एक-दूसरे से दो सोपि की तरह लिपटे 
हुए थे। कोन सी र्ग किस योद्धा की है कोन-सा हाय किसका है, यह जानना 
कठिन था! रात मे राशनी म चमकते शरीर कोथ रे थे। लोग ससि रोककर युद्ध 
देख रहे थे। कोई धूल चटा पाएगा या नहीं ये धूल को भी पता न था। उगपटक 
चल रही थी। 
अर्जुन मोहित होकर देख रहे थे! कृष्ण ने प्रसन्न होकर सोचा-इतना सुदर्शन, 
इतना सुन्दर, इतना भोला, इतना बडा धनुर्धर अर्जुन हमारी सुभद्रा का पति होगा! 
कितनी सुखद कल्पना हे ! पर कल्पना ही क्या, इस विचार को सत्य होना ही होगा। 
जीर अपहरण? कृष् के दिमाग मे योजना वनने लगी । सुभद्रा जव रैवततगिि पर्वत 
पर पूजा करने जाती हे तव उसके साथ थोडे से सैनिके होत है। उसकी सखियोँ 
मे से अधिक तो अपहरण होते ही वेहोश हो जार्मी । जव होश आएगा तव अर्जुन 
सुभव्रा को लेकर दूर जा चुका होगा । उसे रथ मे मे अपने सवते शक्तिशाली घोडे 
लगवा दूंगा वेते अर्जुन को जीत सके एसा कोई सेनिक करल हे ! कई तो उसका 
नाम सुनकर ही भय से कौपने लगेगे। पीठे जाने का तो प्रश्न ही नही उठता । जव 
तक अर्जुन के योडो से उडाई धूल वातावरण मे रहेगी तपे तक तो सेनिफों को हेश 
भीन आण्गा। 
धूल तो कोई भी नहीं चदा पार्हामित” 
यह अर्जुन था। वह एकदम मल्लयुद्ध मे व्यस्त योद्धाओ के दोय पेच देख रहा 
था। 
कृष्ण ने कहा, "चलो य से चल । कोड-न-कोई तो धूल चटा ही लेगा । इतना 
कोलाहल देह के रोम रोम से निकालने मै समय लगेगा 1” 
कृष्ण ने अर्जुने का हाथ पकड़ा ओर भीड मे से निकलने लगे । कीं कोई, 
कीं कोई दृश्य ही-दृश्य लोग-ही-लोग-जेसे इस आधी रात मे दिन अभी-अभी चदा 
हो। 
अव भीड छट गयी धथी। आकाश पर मुक्त चोद धरती की दूरी नाप रहय था। 
अर्जुन के मन मे सुभद्रा ही सुभद्रा आ जा रही थी । कई दन्द चलं रहे थे । क्या सुभद्रा 
के पश्चात कौई जर्‌ स्त्री लाना चाहोगे अर्जुन । नही, नहीं यह कदापि न होगा। 
यह कृष्ण के प्रति भी पाप होगा यदि सुभद्रा से व्याह हो जाए तौ इते इन्द्रप्रस्थ 
साथ ही ले जाऊंगा 1 सुभद्रा ही मेरी पली हामी सुभद्रा ही लेगी जो सिर्फ सन्तान 
केलिएयापिता के उत्तराधिकारीकलिएदीमेरी न होगी। विना किसी जौर कारण 
केया शर्त के मेरौ पत्नी होगी सुभद्रा। पर सुभद्रा के हदय म न जने क्या होगा? 
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अपनी भरकन के साय उते उतना सुखी कर पराऊंगा जिते सुभद्रा को अपहरण 
का कभी ध्यान न आए] 

उतूपी, तुम मेरा ध तोडने मे सफल हुई । चिनागदा मन के अनुकूल थी 
पर पुरमोह से कभी भी न निकल पायी पुत्र छोडकर इन्द्रप्रस्थ म रहना उसके लिए 
सम्भव नहीं हे। वश्रुवाहन उसी के पीछे लगा रहता हे। वचपन मे उसका ही दूध 
पिया, उसरी के सग सोता-वेठता है। कितना प्यारा वच्वा हे। उलूपी का इरावान 
अपना पुत्र होते हुए भी कहौं देखा है मने। मेरा नाम तो सुभद्रा के पुन से ही चलेगा। 
देवी द्रौपदी सव समज्ञ लेगी । कृष्ण कहते ह वह अव पूर्णतया मा हयो गयी हे। मौ 
तोउतेमेरे पुत्र की भी होना पडेगा। पता नही, उसी की प्रतीक्षा कती है मेरी 
कृष्णा। 

कृष्ण ने कस्नकर अर्जुन का हाथ पकडा ओर कहा, अर्जुन, हमारे इधर कदम्ब 
के वृक्ष चौद से होड तेते हे ¦ कदम्ब को देखते ही वचपनं ओंखो कं सामने आकर 
खड़ा हो जाता है । कदम्ब की सवसे ऊँची टहनी पर वेठ्कर्‌ जव मे वोसुरी वजाता 
था तो उसका स्वर हर चोर पर खडा होकर दार ुलवा देता था। कदम्ब को देखते 
ही इच्छा होती हे ऊपर की टहनी पर जाकर वेठ जाऊँ । मक्खन खाने मे उतना 
आनन्द कँ था जितना मह पर लपेरने म । भैया देखते ही लाल हो जाती थी। चोरी 
भी करो तो माखन की करनी चाहिए ।” 

“सखा कितना सुन्दर स्यान है! कदम्ब, चोद ओर धरती!” 

“सवते सुन्दर हमारी कुज गतियो ह अर्जुन । एेसी कोई कुजगली नही टै जर 
मै न पर्चा होऊँ । इन कूज गलियां का पत्ता-पत्ता कष्ण को जानता हे!” 

वचपन की यादो मेँ विभोर कृष्ण वाते करते-करते काफी दूर निकल आये 
ये । उत्व का कोलाहल अव एकदम शान्त लग रहा था। कृष्ण के मन मं चाव 
था अपनी लाडली सुभद्रा को अर्जुन की पली देखने का । अर्जुन के मन मे चाव 
था एक एसी पलीकाजो सिर्फ उस्कीहो जो हमेशा उसी के स्वागत मेँ ओं 
विष्ठाये रहे जिस पर सिफं उत्का अधिकार हो। 

आसमान पर चद भी जेसे उत्सव मे शामिल ्टोने आया था। पूरे गोकुल पर 
आकाश की खिडकी से लोकता चद अटकी हई स्थिर पतग की तरह मुस्करा रहा 
था। अर्जुन ने देखा काफी दूर एके वहुत विशाल कदम्ब के नीचे एक स्त्री हाय ऊपर 
उ-उकर चौद ते कुछ कह रही थी। कृष्ण का ध्यान पतता नहीं कर पर था। 
जव दोनो मित चुपचाप चलते चलते थोडी दूरी पर रह गये तो एक मधुर आवाक्ञ 
वहुत धीमी पर स्पष्ट काना मे पड़ने लगी । प्रकृति की चुप्पी ओर चाद की उपस्थिति 
भे खोये कृष्ण वहीं टिठककर खड़े हो गये । अर्जुन ने देला--उनका मह एकदम 
कोमल हो गया था। वह भी कान लगाकर जंते उसी स्वर को सुन रहे थे जो अव 
ओर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। अव अजुन को भी समञ्ञ आनं लगा । स्वर कदम्ब 
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के नीचे से निकलकर जैत पूरी धरती पर चोदनी की तरह वि रहा था। 
राधाकृष्ण 
राधाकृष्ण! 
राधाकृष्ण १1 
अर्जुन ने माधव को देखा। वह मुग्ध लेकर स्वर सुन रहे थे। अर्जुन एकदम 
मोन हो गया। यह कोन-सा स्थान हे, किसका स्वर है? कृष्ण तौ मेरे सखा ह, यह 
राधा कान हे? कितनी देर दोना मिन मन्त्रमुग्ध सै खडे रहे। कुठ देर वाद कृष्ण ने 
अर्मुन को देखा । अर्जुन ने ओंखा ही-ओखा मे पूष्ठा-“ये कोन हे?” 
“ये राधा है अर्जुन, जो कृष्ण भी हे। राधाकृष्ण, सम्भयत यही रह जाएगा” 
ओर देवी सविमिणी?” 
“वह मेरे राजमहल की महारानी हे अर्जुन मेरे पल क्षण उसी कं कहने ते 
उठते येन्ते हं। पर राधा तोमेस्वयर्हू 
अर्जुन सोच मे पड गया। कृण् ने दूर आसमान की तरफ बेहि फैलाये घडी 
राधा की देखा + वह भावविभोर ोफर नृत्य कर रही थी। राधाकृष्ण राधाकृष्ण! 
कृष्ण कह रहे थे “अर्जुन पली का स्यान अपना है। पटन्तु जो प्रेम फटता 
है उसे अनदेखा करना पाप हे। राधा कृष्ण की दीवानी है। वौतुरी के सात सुरँ 
पर मोहित गोपियो से अतग हे। उपे कृष्ण की सुरी से ही नहीं कण्ण ते भी मोह 
है। वावी कहते ह उस लोग । घर नहीं जाती । यहीं भटकती रहती हे। कभी यँ 
कभी वरल) मून देकर भी अनदेछा कर देती हैष प्ता नहीं यह कोनप्ने कृष्ण 
की राधा है अर्जुन।" 
“पर आप क्या देवी राधा स मिलेगे नहीं 
“किससे मितँ अर्जुन कृष्ण भी वही है ओर राधा भी वही है। इस समय तो 
म जाकर वँ खड़ा ले भी जां तो वह मुय देखेगी नरी ! चलो अर्जुन वास्तविकता 
मे लोट आय। उत्सव म शायद ह्मे सव दँ रहे ्टोगे।” 
द्वारिका से दुतगामी घाड़ो पर जा रहे दूत जव इन्द्रपुपी पूरु तव महाएना 
युधिष्ठिर कं पार्श्व म वैटी द्रौपदी वच्वा की वातं उनको सुनाकर पूय जोर स॑ हंस 
रही थी। तभी दूता ने आकर समाचार सुनाया। 
“महाराज हमे वासुदेव कृष्य ने भेजा है। वीर अर्जुन मुमदरा से व्याह कले 
कं तिए आपी अनुमति चाहते है?” 
यादी दरके तिएु कक्षम चुप्पी टा गवी। सवत लेकर युयिष्ठिर मे कहा 
"जव भगवान्‌ कृष्ण की अनुमति है त्तौ न क्या आपति से सकती है? इन्द्रस्य 
मद्यी सुमद्मा का स्वागत ह्यगा।" 
दूत “जो आना" कहकर चने गय । युधिष्टिर ने द्वापर का उत्तर हुआ चेषा 
दाता कल्ल “दयी तुम दी न हओ । अतन वयपन सं ही हर काम तुरन्त कह 
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तेना चाहता हे, ओर उत्त पर हमेशा मेी आज्ञा होनी चाहिपु) सुभद्रा के जने से 
तुम्हे भी एक अच्छी मित मिल जाएगी ¢” 
द्रौपदी ने कह दिवा~-“जी महाराज, एता ही हो ।” 
इस समाचार से प्रीपदी आत हो गयी पर उसे पहले-जेसा कष्ट न हुआ! 
उस्ने मन ठी-मन सोचा अव धनजय सिर्फ मेरे नही रहे । एकं मूट पीकर उसने अतीत 
का द्वार बन्द कर दिया। 
भर्जुनं अपने मन मे हो रही ऊहापोह को पाने मे सफल नहो पा रहे ये। 
रह-रहकर कृष्ण की तरफ देखते। कृष्ण भी समञ्च रहे ये। पर वह पहले युधिष्ठिर 
का सन्देश जान लेना चाहते ये! उन्होने अर्जुन से कहा, “मित्र अपनी प्यारी बहन 
के अपहरण म॑ म तुम्हारे साय दूँ ओर कोई युक्ति समञ्च मे नहीं आती। सुभद्रा का 
स्वयवर्‌ भी जल्द ही लेगा । अपहरण उत्तके पहले ही हो जाना चाहिए धर्मराज की 
सम्मति के तुरन्त वाद ही अगली योजना पर विचार होगा । मैरी समञ्च मे यही आ 
रहा हे कि जव सुभद्रा रैवतगिरि पवत पर पूजा कटने जाएगी तव उसके साय बहुत 
थोडे सनिफ होगे । पूजा के वाद जव वह अपने रय के पास आएगी, उसी समय 
तुम उते अपने रथ पर विटाकरे भगा ले जाना । 
अर्जुन की गम्भीर मुद्रा देखकर कृष्ण ने परिहासं किया, “अर्जुन, अपनी बहन 
के अपहरण की योजना पहले कदाचित्‌ किसी भाई ने न वनायी होगी। मुने पूरा 
विश्वास £, सुभद्रा को पाकर तुम्हारी भटकन समाप्त हो जाएगी। मने सुभद्रा को 
वचपन से यडे लेते देखा हे। एसी सुशील लडकिर्यौ बूत कम होती टै । उसने कभी 
अपने भाइयों से भ ब्नगडा नही किया। अपनी वहुत लाडली वहन तुमह संपकर मे 
भी निशिन्त हो जाऊँगा अर्मुन। हम ओर पास आ जार्णगे । मेरी बहन को वड यल 
से रखना।” 
अर्जुन भावातिरेक मे कृष्णं कं गलै लगकर र प्डे। 
कृष्ण ने कहा, “अव यही तय रहा । आज किसी भी समय दूत ज जागे । 
कल टी का दिन अपहरण कं लिए उपयुक्त रहेगा } धीरज रख मेरे दरतेगामी घोडे 
हवा से वातत करते ठे!” 
शवत्तगिरि पर्वत पर पूना करके सुभद्रा ने शीश ज्ुकाया1 फिर कहा, मौ, मेरे 
जीवन मे वही कटना जो अच्छा हो । मेरे सिर पर हमेशा अपना हाय रखना ।* 
माधा नवाकर सुभद्रा ने पिर उठाया तो सचखिरयौ पू्ठने लगी, *किसको मोग 
रटी ये सखी, स्वथवर मे तो म जाने कितने राजकुमार आशा लेकर आर्पैगे।" 
एके ओरं सखी वोली आशा तां सवक मन म॑ कही दयेगी प्र टमारी 
सखी किसके गते मे वरमाला डाले यह तो स्वय विधाता भी नहीं जानते 1” 
यहुत सोच समञ्जकर डालना सखी । कण्ण तुर्हे सभी राजकुमार के वारं में 
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वताएगे । परन्तु अपनी समन्न का भी प्रयोग करना, जरह वह अधिक जोर द वरमाला 
वही उठाना ।” 
एक सी न चुहत की, “देखो सुभद्रा, जो मन को भा जाए वरमाला उप 
गते म डालना। जो भी तुम्हारे स्वयवर म आर्पेमे वह सभी अच्छे कुल के राजद्धमार 
हाग । कोई भी निणय सोचै-समञ्ञे वगेर न लेना। एक वार वर्माता पहनायी तो पूय 
जीवन दी न्य्टावर कर दिया।” 
सुभद्रा का भय लगने लगा। मन मं सन्दह वे अङ्ुर उपजने लगै । वह एकदम 
उदास हो गयी । उसकी सखि्यौँ अभी भी चुहल कर रही थीं । पर सुभद्रा ने सुनना 
वन्द कर दिया । स्वयवर को वृुत दिन नीं रह गये है! क्या होगा, पता नहीं । योग्य 
यक्त कं गहे म॑ करमाला उर्तूगी या नहीं । अचानक वह सायनं लगी व्याह करना 
क्या इतना आवश्यक दे ! य्ह से जाने का भै सोच भी नहीं सकती। किती एक 
अनजान व्यति फे लिए अपना धर, अपने मो वाप, अपनी सघिर्यो क्यो छोडनी 
पडती ह। पेता कोन व्यवितत होगा जिते वरने के वाद सव छोडा जा सके 1 मो कहती 
ठे पति को पाने के वाद सव छोड सदी । पर पति केसा होगा? कितना कठिन 
निर्णय हे! आज ्माको जाते टी पूष्ूमी। मा किसके गले मे वरमाला शतू। 
इसी तरह सोचती हुई सुभद्रा रथ की तरफ वदती जा रही थी कि अचानक 
दा सशक्त यहा ने उसे उठाकर रेथ म डाला ओर रथ सरपट भागने लगा। उस 
खि वन्द कर ती । उसके कानो में स्वर आने लगे । उसकी उन्ही सखिया के स्वर 
जो अव तक चुहल कररही थीं। 
सुभद्रा का अपहरण हो गया। सुभद्रा का अपहरण हो गया । 
रथ भागाजा रहा था। सुमद्राने भय के मार्‌ ओ नदीं वोत) 
सियो के पास जव भागकर मुदी भर संनिक आये तव तक रय ओंखा सं 
ओज्लल हो गया। एक सनिक विल्लाया, “अर्जुन अर्नुन ही है। सुभद्रा का भपहरण 
अर्जुन ने फिया हे। 
सभी सेनिफ स्तव्य से वही खडे रह गये । रथ के पीठे भागना व्यर्थं था। पते 
राज्य मे जाकर समाचार देना अधिक आवश्यक धा। 
रय म वेठकर सुभद्रा की समी सहेलियो आर भागते हए सेनिक दारिकापुरी 
की तरफ़ दाडे आयं । सवनं सभा म आकर वताया कि केसे पलक इपकते ही अर्थुन 
सुभद्रा को र्थ मे विटाकर ख से ओज्जल हो गया। जव तक कोई समञ्ञ पाता 
क्या हुमा हे तव तक रय हवा हो गया । अर्जुन फ लक ता रथ क मुडते ही दिलाई 
दी। 
यह वात सुनते ही सवफे चेहरे क्रोध से लाल हो गये। वलराम न कटय 
"अर्जुन का पीञ करके सुभद्रा को डना चाहिए ।” 
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एफ सभासद बोला, “अर्जुन ने निस थाली मे खाया, उसी मे छेद फियाहे। 
दस तरह की नीचता क्षमा फे योग्य नदीं है! हम इसे सहन नहीं करेगे !" 
"हमरे घर में धुरर अर्जुन ने हमारा अपमान किया है। इस तरह की वात 
कोई क्षमा नहीं करता ।” 
“यतौ चलो, शीभ्रता से रथ जोडो। हमारे शस लाओ। आज अर्जुन हमसे 
वचकर नहीं जा सफेगा।” 
पूरी द्वारिका मे हलचल मच गयी) हर कोई अर्जुन को वुरा भला कह रहा 
था। 
वलगम्‌ न जव कौतताहल देखा तो कहा, “वीरो, जव तक इस विपय पर कृष्ण 
कुछ न वौं उनकी सम्मति के चिना काई भी निर्णय करना ठीक नहीं” 
यै सुनफर सव यादव एक-दूसरे का मह दंखनं लगे । बलराम ने कृष्ण से कहा, 
“कृष्ण आपि मौन साधकर क्यो खडे हे) हमने अर्जुन कौ इतनी आवभगत तुम्हारे 
िण्हीकीहे। हमारी ही वहन का उसमै अपहरण कर लिया। उसने हमारा अपमानं 
किया है। तुम्हार निरादर किया हे!" 
कृष्ण ने बडे धर्यं के साथ कहा, “नर्त तक मै समङ्ञता ह अर्जुन ने हमारे 
कुल का सम्मान किया ह। सुभद्रा कं स्वयवर म कुछ ही दिन रह गये हे। यदि 
स्वयवर म सुभद्रा अर्जुन के गले मे वरमाला न डालकर करिी ओर को वर लेती 
तो निश्चय ही अच्छा न होता। अगुन ने यहो सोचकर सुभद्रा का अपहरण किया 
होगा । अपहरण अनुचित पिधान नहीं ह । ओर कोन शान्तनु कूल म अपनी कन्या 
न देना चाहेगा। अर्जुन स सम्बन्ध भाग्य से ही हेता है । यदि हम सुभद्रा को एडाने 
जार आर हारकर लाट आरद तो वड़ा अपमान होगा । हमे इसे देव इच्छा समञ्चकर्‌ 
उन्ह लोर लाना चाहिए ! फिर शुभ मुहूत देखकर उनका व्याह कर देना चाहिए । 
इस तरह का व्याह न्यायतगत हे! पै तो यदी समक्ता हूं 
यह कहकर कृष्ण ने अपनी वात समाप्त की । 
सव एक-दूसरे का मुह देखन लगे। एक मुह सं माधु शब्द निफलते ही सभी 
साधु-साधु करने लगे। 
श्रीकृष्ण ने पंसा पलटते ही शीघ्रता से कहा, “सव लोगो की सम्म्ति्ो तो 
म रथ लेफर जाता हू ओर अर्जुन ओर सुभद्रा को लै आता हू" 
सवने कहा, “यद विचार अति उत्तम हे +” 
श्रीकृष्ण मे यह सुनते ही अपना रथ जोतने कौ कहा जोर एकमात्र मागधी 
के मताय द्रुतगति से उसी मार्ग से चते जरे से अर्जुन गये थे। कृष्ण न पार्थी को 
कल्ल “अर्जुन के घोडा के पदचिह देखते इए चलना) यदि शीघ्रता से चलोगे ता 
अर्जुन कोपषालतेने मे समय नदीं लगेगा) यह पय तो यैस भी वड़ा सरल ठे! 
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अर्जुन ने रथ दोडाते-दौडातते सुभद्रा को देखा । वह अघि वन्द किये डरी हुई हिरी 
की तरह चुपचाप वेदी थी। अर्जुन ने रध थोडा धीमा किया, फिर कहा- 
देखो सुभद्र, तुम्हारा अपहरण करने वाला म कुन्तीपुत्र अर्जुन ह । उत्सव म 
तुम्हे देखकर अपनी सुधवुध भूत गया। देवी अंखि खोलकर देखो! यदि म तुम्हरे 
लायक नहीं तो यही से रथ लोटाकर तुग्हं द्वारिका छोड आगा। म॑ मिष्या नहँ 
कहता । ओं खोलकर एकं वार देखो तो!" 
सुभद्रा ने जरा-सी अखि खोली फिर सकुचाकर दृष्टि नीचे कर ्ी। अर्जुन 
आश्वस्त हुआ । इसी मागं पर एक घनी अमराई देखकर अर्जुने ने अपना रथ रक 
ज्तिया। अमराई मे सुन्दर मघमली घास पर रथ का एक तकिया लगाकर सुभद्रा को 
वेठने कौ कहा फिर आराम ते घोड़ो को घोलकर चरने के लिए छोड दिया। एक 
वृक्ष की तरह उसने पलाश के चोडे पत्तो का दोना यनाया । सामने वहती छोरी-ती 
नदी सै जल भरकर दोना सुभद्रा के आगे रखकर कहा “देवी जल ग्रहण के देव 
इच्छा हर्द तौ शीप्र ही हमारा व्याह हो जाएगा ।” 
सुभद्रा ने सकुचाकर दोना दोनो हाथा मे लिया ओर सा जल एक दी ससि 
मे पौ गगी। जल ग्रहण करकं जेस उसमे नये प्राण का सार हुंमा । उसतर अर्जुन 
को देखा वो उसी को टकटकी लगाकर देख रहा था। सुभद्रा ने लाज से अलि नीची 
कर लीं। अर्जुन ने कहा, “कुछ को देवि" 
सुभद्रा वोती “कुछ ही दिनो मे मरा स्वयवर होनेवाला ह। आप वहीं आकरं 
मुन्ने ले जाते ।” 
स्वयवर मे तुम मुञ्ज वरमाला पनाती था नही इत पर सन्देह हान के कारण 
ही तुम्हारा अपहरण करना पडा । म किसी मूल्य पर भी तुम्हे पाना चाहता धा। देवी, 
मुञ्ने विश्वास -ा तुम्हरे मन मे कोई ओर व्यक्ति न रहा होगा।” 
सुभद्रा मे गर्दन इूकाकर कहा, “निसका अपहरण अर्जुन कर उते ओर 
किसकी कार्मना हो सकत्ती है!” 
अर्जुन ने कहा “गे आश्वस्त हुभा । दवी अपहरण के अतिरिव्त ओर कोई 
चान था। आश्चाहै मक्षमा का दोगी) अवमे वृर से कुछ फलते अता 
हू। तव तक तुम भी म्बस्य हो जाओ । घोडे घास खाकर स्वस्य हो गर्फैगौ फर 
हम चन दमे। इस नदी मे इन्हे नहला भी दूगा।” 
अर्जुन ने यो को नहलाते समय न्त सहदेव कौ याद किया । उन दानी 
को घोढो से कितना स्नेह है। सभी काम वदी करते रहै । आज तो अर्जुन को ही 
योडे नहलामे पड़गं  योडे महार यास चरे लये तो अर्युन भी नहारर वही णदी 
कौ अर्ध्य देने लगा । उसके मन मे वनवास के समय देखीं पूरे भारत की नदिया भूम 
गयी । गगा सो उन्हे अपने जल के ओंचल म पूरी तरह लपट लेती थी) गमा को 
पता नीं फिर केव देख पार्जगा। 
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अर्जुन को सुभद्रा का ष्यान जाया 1 वह तुरन्त एक ऊँचे वृक्ष पर चटकर फल 
उतारने लगा उसके मन मे था कि कृष्ण अवश्य आमे । यदि सवकी सम्मति हई 
तो कल तक यहीं व्याह भी हो सकता दे । वृह की फुनगी सरा सी उपर थी । अर्जुन 
ने मोरी टहनियौ पर अपना भार संभाला ओर दूर राह पर तकने लगा! इतने दिनं 
प्रकृति के साथ रहने से वृक्षो पर चटना-उतरना तो लगा दी रहता था। अर्जुन की 
जलँ तक दृष्टि गयी मार्ग को देखा । हौ कीं वूहुत दूर मार्गं पर धूल छायी हुई थी 
ओर एक रथ अवश्य आ रहा था । ऊपर ध्वज तो कृष्ण का ही होना चाहिए । अर्जुन 
प्रसन्नं होकर वृक्ष से थोडा नीचे उतरा ओर पके हए फल उतार-उतार कर उत्तरीय 
मे भरने लगा। 
कृष्ण अवश्य उन्हे तेने आ रहे है। सारथि कं साय अकेले कृष्ण के आने 
का अर्थं हे अपहरण को मान्यता मिल गयी टे। मनोरय सफल हो गया लगता है। 
अर्जुन प्रसन्न मन से धीरि-धीरे वृक्ष से नीये उतरा। नदी मे जाकर फल घोये ओर 
सुभद्रा के पास लोट आया। उसने देखा-सुमद्रा निश्चिन्त होकर ऊँष रही थी। 
अर्जुन की पदचाप से जगी तो अर्जुन ने फलो से भरा उत्तरीय उसके अगे 
फला दिया। ताजा धुले फल देखकर सुभद्रा चिलविलाकर हस पडी । अर्जुन ने कहा, 
“यही फल मिले, देवी चलिए खाँ 1" 
सुभद्रा ने कहा, “आप भौ तीजिए न, भू तो आपको भी लगी होगी । इतना 
तेज रथ दोड़ाने के वाद भूव तो लगेगी ही न" 
फल खात-खाते अर्जुन के कान रथ की आवाज्ञ पर ही लगे थे। थोडी ही 
देर में सुदूर से आती आवाज्ञ कानो मे पडने लगी तो अर्जुन की ओंखिं चमक उदी 
सुभद्रा के कानो में भी रथ की आवाज्ञ पडी तो उसके हाथ से फल टूट गया । अर्जुन 
ने कहा, “कोई भय नहीं है देवी। हमे स्वय श्रीकृष्ण लेने आ रहे है । कत तक आप 
अर्जुन की पली होगी ।” 
^भेया ही है, आपने कते जाना?” सुभद्रा ने लात पडते हए कहा। 
मने वृक्ष की फुनगी हकर वहुत दूर से आता उनका रय देख लिया था। 
चलो टम नदी मे हाध-मुंह धो आँ” 
सुभद्रा वोली “यदि भैया न हुए तो?” 
“वही है, परन्तु यदिन भी हए तो अर्जुन की भावी पली कौ किसी से भय 
खाने की आवश्यकता नही है” अर्जुन मे कहा । 
श्रीकृष्ण राह मं घोडा के खुरो के निशान देखते-देखते जव अमराई के पास 
पर्ैपे तो सारथि को सकने को कहा । उन्होने सोचा इत स्यान से अधिक सुरम्य 
स्थान आर कौन-सा होगा जह अर्जुन सुभद्रा को लेकर रुकेगा ! रय से उतरकर वह 
चलने लगे तो नदी का स्वर भी सुनाई दिया। कभी वचपन मेँ यँ आये अवश्य 
हागे। श्रीकृष्ण इधर-उधर देख रहे थे तभी अर्जुन आकर उनसे लिपट गये । 
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श्रीकृष्ण ने कहा, “मरे हृदय मे यही वात आ रही थी फि तुम अवश्य इमी 
अमराई मे रुके होगे । इसते गुन्दर स्यान इत रह म कटी न्दी ह। मे अफेला ही 
आया ह| समा मे वडा शोर शरावा हुआ पर अव सरव ठीक है। कतत तक आपमेरे 
वहनोई हो जागे!” 
अर्जुन ने विनम्रता से कहा “सव आपी कृपा है माय जिसफे साथ अप 
हा, उक्रका अहित मी ह सकता ।” 
कृष्ण वोले “इसत कृपा का अन्त यहीं कर दीमिए। यदि भेया कौ मातूम हे 
गया कि सुभद्रा के अपठरण ममेरा ष्टी मुख्य हाय हिता क्षमा कभी न मिैगी। 
ले सके तां मरी वहने को भी नहीं वताइएगा। उत समन्न भी नहीं आएगी मि मैने 
ए क्या किया। पर सच तो यहे किये भने उसी के लिए किवा। मेरी ताडती 
वहन को इससे अच्छा पति नीं मिल सफ़ता था। अव चलिए सुभद्रा के पास, वो 
अवश्य भयभीत होगी ।* 
सुभद्रा ने श्रीकृष्ण को अनुन के सग आते देखा ता वडी हर्पित हई, फि 
५५ “भैया आप अपनी वहन के अपहरणकर्ता के साय फैसे गलवहियाँ डते आ 
रेहे है?” 
कष्ण न वहन सं कहा, “सुभद्रा, एेसा अपहरणकर्ता क्या हर किसी के भाग्य 
महर म एसा वहनोई पाकर कृतार्थ हुमा । म सर्वस्म्मति से आप लोगो को तेने 
आया हं। शुभयुदूर्तं देकः इसं अपहरणकता फे हाथ म अपनी वहन के स्नेह की 
वेडी डल दगा ताकि यह इधर-उधर भटकताः न रहे ।” 
सुभद्रा लजा गयी! तो कृष्ण ने कहा, “वेसे इसे वधकः रना वडा कठिन 
हे। रख सकोगी सुभद्रा, यह मेश वडा प्रिय मिन हे 
सुभद्रा ने गर्दन नीची कर ली। अर्युन ने कृष्ण के सारथी को कहा “मेरा 
एथ जोत दो।” 
कृष्ण कहने लगे, “तुम सुभद्रा के साद मेरे रथ मे आ जाओ। आज तुम्हा 
सारथी म वर्गा । तुम्हारा र्य यह सारथी ले जाएगा । 
कृष्ण अर्जुन ओर सुरा रय मे वैठकर उसी राह से जाने लगे, जित मर्गं 
से आये थे। आते समय कितने सशय कितने ऊहापोह मे थी सुभद्रा ओर अव कितनी 
आश्वस्त थी! कृष्ण साथ ये, अर्जुन साथ थे तेकिन मन घोडो की गति के समान 
ही भाग रहा था। दोनो मित्र वातो मे व्यस्त थे। सुभद्रा सुन रही थी। 
कृष्ण मै कहा, कितनी देर तो सभा रोष से जलती रही । सभी लोग तुमते 
क्रोधिते थे पर तुमसे लोहा तेनेवाला भी उन्हे मिल न रहा धा। लोगो ने कटा कि 
अर्जुन कष्य का मिन हे उसकी राय लना वडी आवश्यक है ! जव मेरी सम्मति पूरी 
तव उन्ह ज्ञात हुआ मि पाण्डवो से सम्बन्ध वनाकर उनका सम्मान ही होया ओ 
अपहरण तो हो ही चुका हे । भलाई इसी म हे कि दोनो का व्याह करवा दिया जाए ।” 
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दोनो मिन हसने लगे। रथ भाग रहा धा) सुभद्रा के विचार भी भागरहेये। 

यदि अजुन कं स्थान पर कई ओर अपहरण कर तेता तो क्या मेरा व्याह 
उसीसे ष्ठो जाता या कृष्ण इसी तरह सहन होकर मुञ्चे तेने आ जाते। सुभद्रा को 
भय होने लगा। घर पूर्वकः क्या कर्हूमी । मेरी सखिर्यो, जिनके सामने अर्जुन ने मेरा 
अपहरण किया, उन्हे क्या कर्मी म? पर मेरा दोप कहौ है? फिर उतेअगेकी 
सोचकर भय लगने लगा। अव तक तो दारिका म सव जान चुके होगे कि सुभद्रा 
का अपहरण हो गया हे! पर अर्जुन का नाम सुनफर सव प्रसनन भी हागे। भर्युन 
से व्याह होना निश्वय ही पूर्वं जन्मो का कोई फल हे। स्वयवर मे पता नही म 
किसको जयमाला पहनाती । अपहरण का पता चलने पर कितने ही राजकुमार की 
आशाआ परर पानी फिर जाएगा । मे तो जयमाला उपरी को पहनाती जिते भेया कृष्ण 
कहते। उन पर मुञ्धे अगाध विश्वास हे। कितनी सहजता से भेया कृष्ण ने अर्जुन 
को गते लगा लिया। उनी अनुमति हे तो म निश्चय ही सुख पाऊंगी। पर अजुन 
की दूसरी स्वियौ विशेषकर देवी द्रापदी क्या सोचेगी? 

अधिक सफोच तो दैवी द्रोपदी से ही होता हे! पर मेरा इसमे क्या दोप ठे? 
मे तो उनके घर म सय लगानं नीं गवी । अर्जुन अपहरण न कलते, तौ म निश्चय 
ही किसी ओर की पली होत्र । सुमद्रा की अंघि भर आयी, शिशु जसे मुख पर चिन्ता 
की रेखां उभर आयी। 

कृष्ण ने रथ चलाते चलाते पीठे मुडकर देखा । इतनी देर तक ता कभी युपर 
नहीं वैठती सुभद्रा, पिर उसे देखकर पूषा, "किस चिन्ता मे दवी हे मेरी सरला 
वहन ।” 

सुभद्रा ने दृष्टि ऊपर की ता पाया कि अर्जुन भी उत्सुकता से उसी को देख 
रे हे। सुभद्रा को लाज लगी। कृष्ण ने फिर पूषा “क्यो भय लग रहा है तव 
तो र्थ मे धैठर आ गयी, अव क्यो डर एही हो?” 

सुभद्रा ने कहा “पेया मे स्वय नटीं आयी धी। इन्टोने मुञ्े उठाकर रथ म 
डाल लिया मुत्ने पता भी नही चला ये केसे हो गया? सव कहती दहं" 

कृष्ण ओर अर्जुन दानो िलविलाफर हंस पडे। 

कष्ण वोले, “मरी इस वहन का वडा भय लगता हे। व्चपन मे जव म ओर 
भेया बलराम इसका गुडियाथर ऊपर नीचे कर आते थे तव भी ये कुष्ठ नहीं कहनी 
धी! भय स रोने लगती थी फिर हम भैया ृव डंटती थी। इते सताने म वडा 
अच्छा लगता था 

अर्जुन नं पुलकित होकर कहा “आप अपनी दुष्टता म फिर भी क्व हारते 

[3५1 


कृष्ण ने घोडों की रास सँमालते हए कहा “हम दोनो भाई इसको छेडते-ठेडते 
धफ़ जाते थै पर यह कुछ न क्ती धी फिर हमने ही धफफर इसे तग करना छोड 
दिया।" 
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श्रीकृष्ण ने क्म “मर हदय मे यही वात आ रही शी फि तुम अवश्य इसी 
अमराई म रुके होगे! इससे सुन्दर स्थाने इस राह मे कीं नहीं है। म अफेता है 
आया हू। समा मे वडा शोर-शयवा हुमा पर अव स्व ठीक £। कत तकु आपमेरे 
वहनोई हौ जार्फेगे।" 
अर्जुन ने विनप्रता से कहा “सव आपरी कृषां है मायय, जिसे साथ आप 
ल उत्का अहित नहीं हो सफता।” 
कृष्ण वोत, “इस कृपा का अन्त यीं कर दीमिए्‌। यदि भया कौ मालूम हे 
गया कि सुभद्रा के अपहरण म मरही मुख्य हायषै तां क्षमा कभी न मितेगी। 
ले सकेतो मेरी वहन को भी नहीं वताइएगा। उते समहन भी नहीं आएगी रि मैने 
पे क्या फिया। पर सच ता यहटहे किये मने उसी के लिए फिया। मेरी ताइती 
वहन कौ इसपर अच्छा पति नहीं मिल सकता धा। अव चतिए सुभद्रा के पास वो 
अयिश्य भयभीत होगी ।" 
सुभद्रा ने श्रीकृष्ण को जर्युन के सग अति देखा तां वडी हरित इई, फिर 
वोत्ती, ' भया आप अपनी वहन के अपहरणकर्ता के साय कसे गलवहियां उत्ते आ 
रहे है? 
कृष्ण ने वहन से कदा, “सुभदा, ठेस अपहरणकर्ता क्या हर किसी के धाग्य 
मे हे? भै रसा वहनोई पाकर कृतार्थ हुज। म सरवे्म्मति से आप लोगौ को तेने 
आया हू। शुममुहूतं देखकर इस अपहरणकर्ता के लय मे अपनी वहन के सेह फी 
वेी डाल दगा ताकि यह इधर-उधर भटकता न रहे ।” 
सुभद्रा लजा मयी । ततो कृष्ण ने कहा “वैते इसे वाधकर रखना वडा कठिन 
हे। रख सकोगी सुभद्रा यह मेरा वडा प्रिय मिन ह!” 
सुभद्रा ने गर्दन नीवी कर ली। अर्युन ने कृष्ण के सारथी को कहा, “मेरा 
एथ जोत दो।" 
करप्ण कहने लगे शुम सुभद्रा के साय मरै र्य मे आ जाओ! आज तुम्हा 
सारथी मै वर्ता ) तुम्हारा रथ यह सारथी लं जाएगा ।* 
कप्य अर्जुन ओर सुदा रय भे वेठकर उसी राह से जामे लगे, निप मार्ग 
से जये थे। आते समय कितने संशय कितने ऊहापोह मे थी सुभद्रा ओर अव कितनी 
आश्वस्त थी। कृष्य साथ थे अर्जुन साय थे लेकिन मन योडा की गति के समान 
ही भाग रहा धा। दीनो मिन वातो मे व्यस्त ये। सुभद्रा सुन री धी। 
कृष्ण नं कहा, कितनी देर तो समा रो ते जलत रही । सभी तोग तुमे 
करोधित थे पर तुमसे लोहा लेनेवाला भी उन्हे मिल न रहा था। लोगो ने कला कि 
अर्ुन कृष्ण का मिन हे, उतसतकी राय लेना वडी आवश्यक है । जव मे सम्मति पष्ठी 
तव उन्हे ज्ञात हुआ कि पाण्डवा से सम्बन्ध वनाकरे उनका सम्मान ही हौया ओर 
अपहरण तो हो ही चुका है1 भलाई इसी मे ह फि दानो का व्याह करवा दिया जाए 1" 
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दोनो मिन हैसने लगे। रथ भाग टह या। सुभद्रा के विचार भी भाग रहे थै। 
यदि अर्युन क स्थान पर कोई ओर अपहरण कर लेता तो क्या मेरा व्याह 
उषीते हो जाता या कृष्य इसी तरह सहज होकर मुञधे लेने आ जति । सुभद्रा को 
भय टोने लगा। घर परुचरर क्या कर्मी । मेरी सविया निनके सामने अर्जुन मे मेरा 
अपहरण किया, उन्हं क्या कर्टूगी भ” पर मेरा दोप कर्हौ हे? फिर उते आगे की 
सोचकर भय लगने लगा। अव तक तो द्वारिका मे सव जान चुके होगे कि सुभद्रा 
का अपहरण हो गया ह1 प्र अर्जुन का नाम सुनफर सव प्रत्न भी हागे। अर्जुन 
सै व्याह होना निश्वय ही पूव जन्मा का कोई फल हे । स्वयवरे मे पता नही म 
फिसको जयमाना पहनाती \ अपहरण का पत्ता चलने पर कितने ही राजकुमारा की 
आशाभ पर पानी फिर जाएगा । मै तो जयमाला उती को पहनाती जिते भेया कृष्ण 
कहते उन पर मुदे अगाय पिशा है 1 कितनी सहनता से भेया कृष्ण ने अर्जुन 
को गते लगा लिया। उनफी अनुमति है तो म निश्चय ही सु पांगी । पर अर्जुन 
की दूसरी स्त्रियौ पिरेपफर देवी द्रापदी क्या सोचेमी? 
अयिक सफोच तो देवी द्रौपदी से ही होता ह। पर मरा इसमे क्या दोप है? 
भ ता उनके घर में सय लगाने नहीं गयी। अर्जुन अपहरण न करते ता म मिश्चय 
ही किसी आर की पलरी हाती । सुमद्रा की ओंखि भर आयी, शिशु जैसे मुख पर चिन्ता 
की रखापुं उभर आयीं 
कृण्म नं रथ चलाते चलाते पीए मुकर देखा । इतनी देर तक तो कभी चुप 
महीं चैठती सुभद्रा फिर उसे देखफर पूछा, “ङित चिन्ता म इूवी ठे मेरी सर्ता 
वहन।" 
सुषद्रा ने दृष्टि ऊपर की ता पायां फि अर्जुन भी उत्सुकता से उसी को देख 
हे ह। सुभद्रा कौ लाज लमी। कृष्ण ने फिर पृष्टा “क्या भय लग रहा है? तव 
तो र्य म वैठ्कर आ गयी, अव क्याडर रही हे? 
सुभद्रा ने कहा, ‹ भया मै स्वय नहीं आयी थी। इन्होने मुञ्चे उठाकर रथ म 
डल लिया मुञ्चे पत्ता भी नही चता ये कंसं टौ गया? सच कहती दह" 
कृष्ण ओर अर्जुन दोनो छिलखिलाकर हत पडे। 
कृष्णं वोले “भेरी इत वहन को वड़ा भय लगता हे ¦ वचपन मे जव म ओर 
भया वतर इसका गुडियायर ऊपर नीचे कर आते धे तव भी ये कुछ नहीं कहती 
थी। भय ते राने लगती थी। फिर हमे मया खृव डंटती थी। इते सताने मे वड 
अच्छा लगता था। 
ह अर्जुन ने पुलफित होकर कहा, “आप अपनी दुष्टता मे फिर भी कव हारते 
हागे॥" 
कृष्ण ने घोड़ो की रास संभालते हुए कटा “ठम दोनो भाई इसको एेडत डते 
४ जात थे पर यह कुछ न कहती थी। फिर हमने ही थककर इसे तग करना छोड 
या। 
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अर्जुन ने कहा, “पराजित होने के कई तरीक है। जिस्म सहने गति हे वह 
कभी पराजित नदीं होता ।* 
अजुन ने कोमलता सं कहा, “इसकी सहनशक्ति से तौ मै तभी परानित है 
गया धा जवे मने इते उठकर रथ मे डला था! इसने न हाय पौव मरि, न ही शौर 
मचाया वत्कि वीरवहूटी की प्रह सिकुडी अंखि यन्द क्रिये रथ मं चुप्रचाप्र वेठ गयी। 
मे तो सोच रहा था यह चिल्लाण्गी तो अपहरण कठिन होगा /” 
श्रीकृष्ण ने कहा, “तुम्हारी कठिनाई तो अव शुरु होगी अर्जुन । हमारी सुद्र 
कुठ नही कगौ जोर तुमे स्वय सेभलना लेगा । वह क्या चाहती है? वचपन मेँ जव 
ये कुष्ठ मौगिती थी तो यह नहीं कहती धी यह वस्तु चाहिए, वह र रे का सिर्फ़ 
श्वादिए चाहिए" कहती थी। यह येने मे व्यवधान न आने देती थी। हम लागं घव 
जते थे। मृ ओर भेया चीजे सा-लाकर इसके कक्ष मे ठेर लगा देते तव कष्ट इते 
कोई चीज भाती आद्‌ उत उटाकर यह भाग जाती थी। मनचाही चीज पातं ही रोना 
भी धम जाता। हमने तौ भुगत लिया हे, अव तुम जानो ।” 
ष ने कहा “भया भाप केती वाते कर रहे है? सुते तो कुछ स्ाण दी 
न॑ [॥ 
शरीकरष्ण मे कहा, सुभद्रा अच्छा अव स्मरण नहीं हे। अव एसा मत कटना 
मही तो मेरा मिते सारा दिनि कुछ न कु ददता ही रहेगा!” 
“भया, अव क्या म वच्चीर्हू। 
कष्ण चे कहा “नहीं अव तो तुम वडी हो गयी हो, तुम्हे पता ठे-अपहरण 
हो ततो चिल्लाना नीं चाहिए, देखो, अव तिर्फ यही कहना कि म अर्जुन ते व्या 
करतँगी ।" सुभद्रा शरमा गयी। 
ज्यो-ज्या द्वारिका समीप आती जा रही थ, सुभद्रा का हदय कपि रहा था। 
उपेभयभी हो रहा था। उसे ल्षग रहा था जते अर्जुन ने उत्का अपहरण नहीं किया 
व॑ल्कि वही भाई वहन उसे भगार तिये जा रहे हं । उसे अपनी सियो का ध्यान 
आया । उते वही स्वर फिर से सुनाई देने लगा। सुभद्रा का अपहरण हो गया । ज्व 
ये इतनी सहजता सै मु रथ से उतरता देखेगी तेव कितना आश्चय हौगा उनको। 
किसी भीस्पीकेलिएये मर जाने के क्षण होते ह। अर्युन बहुत भाये मन कौ, 
फिर भी यह भूलना कितना कठिन हे कि मेरा अपहरण हज है । फिर उसने सवा 
चलो अच्छा हुआ स्वयवर न हुआ अव तो सीधा व्याह ही हो जाएगा । व्याह शब्द 
सै सुभद्रा को चैन हुआ। 
कल देर तक पर्वत पर घूमत हृए क्या म साच भी सफती थी मेरा ये से 
अपहरण हो जाएगा ओर फिर अपहरणकर्ता ही से शादी भी हौ जाएगी । फिर वह 
लजा गयी। अर्जुन कित्तन भव्य कितने अच्छेटे) 
अव रथ द्वारिका के वात्तारा म से जा रहा था। सभी उतसुफ होकर देख रहे 
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ये सुभद्रा ने सोचा क्या इन सवको अपहरण की घटना का पता है? 

भेया श्रीकृष्ण तो एेसे देख रहे हे जैसे कुछ हा ही नहीं । उसने चारा ओर 
दृष्टि युमाकर देखा-सभी उते टी देख रे ह पर वह यलं की राजकुमारी भी तो 
है) तभी श्रीरुण्ण ने पीठे पूमकर कहा- 

“सुभद्रा भय की कोई यात नहीं है । सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हगि। हो 
सकता है अय तक शुभ महू भी निकाला जा चुफ़ा हो ओर श्र ्ी तुम्हार व्याह 
हे जाएगा ।" 

सुभद्रा ने वनाबटी क्रोध से कृष्ण को देखा ओर कहा “क्या म व्याह के लिए 
कह रही ह 

“नहीं, तुम क्यो कहोमी, पर हमे तो अपनी वहन का व्याह करना हे न” 

अर्जुन ने देखा-सुमदरा के भह पर भय की रेखा ह। उसने कहा देवी, भय 
की १ वेति नहीं ह, समी कुछ धर्मानुसार ही हो रहा है। चिन्ता की कोई वात 
नर्ही है 

सुभद्रा को ठास हुआ) फितने सुन्दर कितने कोमल शब्द ] उसने मुस्कगकर 
अर्जुन को दैखा। यह सुन्दर ओर सुदर्शन वीएपुरुप अव उसका पति होगा, उसने 
विनम्रता से दृष्टि नीचे कर ली। 


राजमहल समने दिखाई दे रहा था। सुभद्रा की मों हाथ मे पूजा का थान तिये खडी 
धी। किसी के चेहरे पर कोई क्रोध न था। सुभद्रा आश्वस्त हुई । उसकी मौ ने प्रसन 
हकर अर्जुन कौ आरती उतार फिर महाराज के आशीर्वाद के वाद अर्जुन को सव 
भीतर लि लं गय। उसे आसन पर विढा कर सव प्रसन्न होकर वाते कटने लगे । 

सुभद्रा अपने कक्ष म॒ आकर सखियो के सग गले लग कर रोने लगी। 

कदाचित्‌ बह पहली वार इस तरह किसी के साय इतनी देर वाहर रहकर 
अन्त पुर्‌ आयी थी \ अभी वह स्छियो के सग चात री कर रही थी कि महारानी 
भीतर आयी । आते ही उन्हाने का~ 

“वेदी, अर्जुन-जेसा चरं क्या हर किसी के भाग्य मे होता है? इतना वडा 
धनुर्धर, इतना विन्न ओर इतना साम्य, मे तो धन्य हा गयी ।” 
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सुभद्रा आश्वस्त होते ही मो के गले लगकर पक्का मारकर रौ उडी । तेते-रोते 
ही वोली, मों मेरा कोई दोषन था। मुञ्चे क्षमा कलनार्मौ।' 
मो ने उते स्नेह से कहा, "वेदी म जानती हं तुम्हारा कोई दोय नहीं था। 
तुम रेस क्यो सोचती हौ? पण्डित पुरोहित अच्छा लग्न मुहूर्त देख रहे ह! शीघ्र ही 
तुम्हारा विधिवत्‌ व्याह हो जाण्गा ! जाओ-नहा धोकर तेयार हो जाओ! पहते कुष 
खा पी लो। मुन्न बहुत से प्रवन्ध कलने है, तुम्टारी सचिर्यो तुम्हारा ध्यान रखेगी ।" 
सुभद्रा को किसी भी वात म न" कहने की आदत न धी । वह चुप रहकर 
सवको दुकर-टुकूर देखती रहती थी। वीच-वीच मे मुस्कुराकर नीची नजर कर लेती। 
सवकी प्यारी हे सुभद्रा मो ने सोचा ओर सुखी होकर वाहर चली गयी । सुभद्रा अव 
पराथी हो जाएगी । उसी की वाते याद आने लगीं । 
छोटी थी तो प्रात उठते ही पिता कत्तै- “करटौ हे सुभद्रा!” उसका मँह देखने 
के उपरान्त मेरा सारा दिन वडा शुभ रहता हे। मेरी वरी तो मेरा सूर्य हे। इसे देखे 
वगेर दिवस आरम्भ महीं हता । प्रात अपनी काजल भरी मोटी मोटी अखि उर 
पिता को देखते ही खिलखिला उरी सुभद्रा । पिता कुछ देते तो वह तुरन्त मौँ को 
दे देती । पिता को लगता-इतना सन्तुष्ट वच्चा एसा लगता टै कि दुनिया से कुठ 
महीं चाहिए। पसे देने ही आयी है। पिता प्रतन होकर पूते-“सुमदरा सूरन करटो 
हे” अपनी आर हाथ उठाकर वह कहती-येयेयेटे सूरज ” 
पिता उते उगकर हवा मे उछटालते ओर कहते दैखो सूरन निफल गया ।"” 
सभी घुश हो जाते। भाई पूते पिताजी ने तुष्टे लह दियेधेग्हमंभीदो। 
सुभद्रा दोनो हाथ से ल दे देती । भाया वौ आनन्द न होतो । जो वस्तु छीन ज्ञप 
कर सताकर प्राप्त करने मे आनन्द है वह क्या सहजता सं मिल जाने पर हं? 
कितना सताते थे इते वचपन मे। 
महारानी की अखि भर अयीं। 
राजमहल म व्याह की तेयाि्यो शुरू दौ गयी थीं! शुभ मुहूर्तं निकल आया 
था। कोई दो हाथ खाली न थे! कोई वन्दनवार सजा रहा ह, कोई ष्टूल ला रहा 
ह कोई हार पिरो रहा हे। सामग्री से भरे याल यर्हो वहां जा रहे है ! स्थान-स्यान 
प्र स्या सुहाग ओर मगलमीत गा रही हे। सुभद्रा की सहेति एकदम व्यस्त हे 
गयी हे} कोई यहौँ भाग रही है कोई वर्ह । मगलगीतं गाती स्तर्या सुमदरा फे कपडां 
पर्‌ मोती यंक रही ह} पूरे राजमहल म उत्साह चरम सीमा पर हे। 
अन्त पुर मे महारानी सुभद्रा को कह रही थी 
“सुभद्रा अव तुम पाण्डयो की वहू वनोगी । अर्भुन से व्याह हाते ही तुम बुआ 
कुन्ती की युमेवधू वनोमी । वो तुम्हारी मोँ हागी अव । उनका ही पहले ध्यान कना ।” 
सुभद्रा की ओँवै भर आयीं ! उस्ने घवराकर कहा “क्या तुम मर्मन 
पेम?” 
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“क्यों न्ही-पै ही तुम्हारी मँ ह" पर व्याह के वाद सास का दर्जा ही ऊपर 
होता है । अभी ससुराल जने मे साल भर तो है टी, तव तुम सव समङ्ञ जाओगी। 
अव वताआं मण्डप म कौन-सा परिघान पहमागी ° यह कड्‌ वस््रामूपण मने निकलवा 
दिये है। वता न सुभद्रा 

सुभद्रा ने कहा, “मौ हमैशा तो तु्हीं वताती हो। व्याह का परिधान भी तुम 
ही वता दो। भ तो प्रतिदिन तुम्हारे भेने वस्त्र ही पहनती ह! व्याह के वाद जो अर्जुन 
कटेगे वही पहन तमी ।” 

महारानी को हसी आ गयी । उस्न कहा, “प्री अव तमयानुतार तुम अपने 
वस्र स्वय ही चुनना। पति कौ वस्त्र चुने मे कोई रुचि नहीं होती! जो भी तुम 
पहनोगी अर्जुन को अच्छा लगेगा!" 

सुभद्रा नं अचानक पृछा मो, अभी तो मे ससुराल नहीं जा्जमी ना?” 

“नहीं वैदी अभी अर्जुन के वनवास का एक वर्प वाकी हे। तव तक अर्जुन 
भरी यही रटेगे। तुम दोना के लिए नया महल सज गया हे। तव तक तुम मेरी ओंखो 
के सामने ही रहोगी। फिर तुमं वडी हो जाओगी 1” 

वड बुद्धिमत्ता के साय सुभद्रा ने मों से पूछा, “मो, व्याह के वाद सव वड़े 
है जाते है न” 

^, मे वच्ची! अव देखो तुम्हारी सिर्यो भी आ गयी है । तुम अपने वस्र 
चुनकर रष ल । जो वस्त्र जयमाला के समय रभोवरो के समय पहनने ह उन्ह चुन 
कर्‌ एक तरफ रख लो। अव मं जाकर वाकी के प्रबन्ध देगी ।” 

सुभद्रा की सविया एकान्त पाकर उसे डने लगीं । 

“कटो सखि, अर्जुन तुम्ह गोद म विठाकर रय हेफ रहे थे या रथ अपने-आप 
चत रहा था!” 

यह प्रशन सुनकर सुभद्रा हरन हुई 1 उसने कहा भमुज्ञे गोद मे लेकर रथ कते 
तो रय चलाते केतनैः अश्य इतनी शीघ्रता से भागरहेथेङिमे तो अपनी चेतना 
ष्टी खो वेठी।" 

सव सखिर्यां चिलविलाकर ठंस पडी! फिर एक ने कहा- 

“सुभद्रा, जव तुम चेतना खो वेदीं तव तुम्हारा सिर तो अजुन की गौद मे 
ही रहा होगा न~नही तो तुम रथ ते गिरं जातीं?” 

सुभद्रा वाती, “वेतना खोने पर सिर करल रहता इ, ये क्या जान प्राता है कोई? 

कैसी वाते करती हो तुम! रथ इतनी जोर ते भाग रहा था। मुञ्चे लगा आकाश भी 
घूमर्हाह तभीतोम॑नेक्लोर मे अखि मीच ली ्थी। फिर खोली ही नही।” 
सुभद्रा की सखियौँ इतने ठहाके लगनि लगीं कि उसे लाज आ गयी । उपतने 
चात परलटतै हुए कहा- 
“मों कह गयी है अपनी सछ्ियो के सग चस्् चुन लेना 
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र्द, हं चलो, वस्त्र टी चुनते हे^” 

वस्त्र दे एक सचि मे कहा “पता नहीं कव से तुम्हारे लिए महारानी वस्व 
वर्नवा रही थीं । इतन सुन्दर वस्त्र वनवाने मे भी समय तमता है ।" 

दूर सखि वोली, “ञे लगता हे महायनी कौ पता होगा कि कोई उनकी 
अद्वितीय सुन्दरी पु्री का अपहरण कर्‌ नेगा {” 

सुभद्रा मै कहा, “मो को पता होता तो मुञ्ञे न वताती, पर अव अर्जुन मिलेगे 
तो जर पूगी कि आपने मेरा अपहरण कटने की योजना कव वनायी (* 

एक सुखि ने पूष्ठा “जव उन्सव म॑ तुम्हे धूर पूरकर देख रहे थे तव क्यूँ नहीं 
तुम्हारा अपहरण कर लिया ।” 

सुभद्रा ने कषा “चलो हट एसे थोडे ही अपहरण हो सकता है । वरहो इतने 
लोग थे, वरह कोन अपहरण कर पाता! श्वतगिरि पर तौ कोर्ट भीन था" 

“रेवतगिरि पर अपहरण हो सकता ह, क्या यह तुमने अर्युन को वत्ताया धा?” 

मेँ क्या देप करती? मेरा तां स्वयवर होनेवाला था।” सुभद्रा चमककर 
वोती । “उन्सव म जव अर्जुन तुम्हे घूर पूर्कर देख रहा था तव तुम भी तौ पलक 
ज्ञभकना भूल मयी धीं ।" एक सि ने ठेडा} 

“ठेसा हाता त अप्रहण कं समय म॑ सज्ञाशून्य क्यो हा जाती?” 

ये वति चल रही थी ता एक परिचारिका ने आकर कहा, राजद्धमारी कां 
स्नानमृह पे लाक उवटन लगाना हे ) महारानी की जज्ञा हे” 

“चलो, चलो सुभद्रा तुम्टे उवरटन लगाते है । चन्दन से देहं रग देते हे!” सव 
हडवडाकर स्नानगृह म जाने लगी तो सुभद्रा ने साचा-अव तो विवाह मे कोई विलम्ब 
नही है! चलो अच्छा हुजा स्वयवर न होगा । कितना भय लग रहा था। 

अर्गुन अपने कम मे एकान्त पाकर्‌ एकदम इन्द्रस्य परेव गवा । उसकी इच्छा 
दरई--दूता को वुलाकर पृष्ठा जाए कि जव वो महाराज युधिष्ठिर के समक्ष उगरस्थित 
हुए थं तो क्या महाएनी द्रापदी भौ वरहो थी । जवश्य रही हामी । पर क्या दोनेवाती 
सुराल मे वेठकर पेपी वात सोचनी चाहिए! अव तो विवाह मै विलम्ब नी हे। 
सुभद्रा मेरी पनी होगी । एक वरस वाद ता वहीं जाना हे अभी तो इस सुन्दर यडी 
के विषय मे सोचना चह} 

याएह वरत हो जर्पैगे । एक ही वप तो रह गया! द्रापदी पता नहीं इतते वर्पो 
मे केसी हो गयी लेगी? सन्तान होने के वाद स्री सिर्फ़ मौ टाकर ह रह जाती है 

आर क्षमा कलने म मौ कमी कृषण नहीं होती । क्षमा तो तुम्हे करना टी होगा कृष्णा । 

फिर अर्जुन को सुभद्रा का स्मरण हये आया! पता नदीं उत केसा लग र 

लेगा। सुभद्रा मेरे मिग की भगिनी भी ह। सुभद्रा के वाद कोई म्बी मेदे जीवन मं 
नही आएगी । एक वर्थ वाद जव इन्द्रप्रस्थ जाङजगा तय तफ तो कृष्म की दृष्टि के 
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धेरे मे ही रहना होगा। केता सुन्दर क्षण होगा जव मे अपनी मो, अपने भाइयो ओर 
अपनी कृष्णा को देगा । 
अर्जुन ने सुना-वाहर से कुष्ठ स्वर उसी के कक्ष की तरफ आरहेथे)स्री 
का स्वर धीमा था, दूसरा शायद कृष्ण थे ! अर्जुन उठकर खडे हो गये। कृष्ण के 
साथ महारानी रुकिमिणी ने प्रवैश किया । अर्जुन ने उन्है दवार्पूजन कं समय भी देखा 
था। कृष्ण ने धीरि-से कहा, 'सक्मिणी है ।" 
अर्जुन ने श्चुककर रुविमणी को प्रणाम कर के कहा, “देवि, प्रणामं स्वीकार 
कीजिए्‌।" 
सुविमणी ने हकर कहा, “आपने हमारी ननद का अपहरण किया है, प्रणाम 
तरो स्वीकार नहीं करना चाहिए पर देख रही हू-ननद आप पर एसी रीञ्ञ गयी हे 
कि आपका सत्कार करने मे ही भलाई हे। ओर फिर आपके मित्र तो हमेशा आपकी 
ही चर्चा करते रहते दे ।” 
“मे अनुगृहीत हुआ देवि। जाइए, विराजिए । मेरे मित्र को तो मेरे पास आने 
का समय ही नहीं मिता। अकेला यहो वेठकर पगुरा रहा हू।” 
कृष्ण ने प्रफुल्लित होकर कहा “मरे प्रिय मित्र आज मे वहन कां विवाह 
है। एक भाई कितना व्यस्त हो सकता हे क्या इतना भी नहीं समञ्षते?” 
दोनो मित खुलकर ठेते, तो कृष्ण ने बताया, सुभद्रा को उसकी सखिर्यो 
उवटन मल रही है। आपको तो उवटन भी मुन्ञे ही मलना प्डेगा। देवि रुक्मिणी 
भी इसीलिए आयी हं } क्यो देवि आप अपनी ननद को ही उवटन मलेगी या वहनोई 
कौ भी यह सुख प्रप्त होगा?” 
रुविमणी ने हसते हुए का, "यह पहली वार उवरटन मलेगे क्या? 
“हं भई, उवटन भी पहली वार मलेगे ओर पनी भी पहली वार ही मिलेगी 
जो इन्दी के सग रहे॥ 
रुकिमिणी ने कहा, तो म जारर सुभद्रा को देखती हू। आपका तो अव अर्जुन 
के सग ही रहना चाहिए! समुराल मे अकेले घवाहट होगी, इनके मिते तो यर्हँ आप 
हीट 
अर्जुन ने कहा, “देवी अप टहेमी तो म अपने मित्र ओर उनकी परली को 
सग देखने का सुख पाङगा। इतमै दिन से यरो हू, लेकिन आपत वात करने का 
भी समय नटी मिला! 
“ये तो ब्रह्माण्ड मे धूमते रहते दै। कभी-कभी धर भी आ जाति है।” 
अर्जुन ने कहा “मे भी दोपी हू! क्षमा कर सकेगी 
“अवश्य अवं आप मेरी ननद से व्याह के वाद गगा स्नान को न जाइएगा 
फिर पता नहीं कान आपको गगा मे घसीट ले जाए 
कृष्ण ने कहा, “रुपिमिणी वहत ठीक कहा । म भी यही कहना चाहता था पर्‌ 
तुमने कह दिया बहुत अच्छ किया!" 
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“तो मुञ्चे आगा द," यह कहकर रमिमिणी चली गवी। 
सकिमिणी के जाते ही कृष्ण ने कदय, *स्नानामार म चल्िए। उवटन-तत आदि 
का प्रबन्ध हो गया होगा।" 
अर्जुन न कहा, “जा आन्ञा। अव तो अपिं अधीन टी रहना है।" 
“यही अच्छा हागा 1" कृष्णं कहकर अर्जुन के गले म वह डालफर चलने लगे। 
राजमहल के विशाल प्रागण म वेदी सज गयी थी। एूला ओर वन्दनवारो कै 
वीच स्वस्ति पिह सूर्य सा चमक रहा था} याद्या के स्वरा कं मध्य उमरता स्विया 
का मधुर मगलगान वातावरण कां रामाचित कर रहा था। कीं दार पर मृदग की 
थापय नृत्य के घुषरू मधुर स्वर पैदा कर रहे थे। चारा तरफ प्रतनता ही प्रसन्नता। 
सुभद्रा की सखिर्यौ इत तरफ से उस तरफ वृँ भाग रही है जतं तेज हवा 
वहने पर गहू की वालि दोहरी हाती है। तभी वे उल्मुफता से दखने लगीं फि जजुन 
कृष्ण के सगआरहेये। वके वेशम अनुन इन्द्र की तरह तग रहे ये। साय 
म॒ पूरी वारात की तरह कृष्ण मुस्करते हुए । द्वार पर महानी ने आरती उतारी तो 
अर्जुन ने उन्ह सुककर प्रणाम किया । सुभद्रा की सियो अर्जुन को उत स्यान पर 
ले गयीं जही जयमाला लिये सुमद्रा खड़ी धी । सुभद्रा अपनी सखिया म चाद सा चेहर 
लिये लग्ना से ज्मुकी पड दही थी। सुभद्रा की सचि ने अर्जुन के हाय मे जयमाला 
देकर कटाः “लीजिए यह जयमालां इस्त आप सुभद्रा के गते म पहनापुगे । सुभद्रा 
की जयमाला तो आप ही के गले म॑ पडती, चाहे स्वथवर ही क्यो न हाता” 
अर्जुने मुस्कएरफर पृष्टा, “यह वात आप इतने विश्या के साय केते कह 
सकती ह)" 
सचि ने भी चमककर कहा, “आपको देखने के वाद मेरी सखि भर किती 
भी गले मे जयमाला न पहनाती ।” 
अर्जुन की दृष्टि सामने पड़ी । उसने देवा-रुद्रा जयमाला ठाध मं लिये अगि 
वदढ रही थी। पल भर को अजुन की ओँखा के सामने द्रोपदी आ गवी। इसी तरह 
सोमै की जयमाला हाथा म थे अर्जुन की तरफ वदी थी। जयमाता तो गले मे 
डाल दी थी पर पली की र्योहा का हार कभी भी न देखा। उसके अपने हाथ की 
जयमाला कंपी । तभी सुभद्रा ठीक आगे आकर खडी हो गयी । कही से एक स्वर 
आया-- राजकुमारी जयमालां अर्जुन के गते म उलो। 
सुभद्रा ने हाथ ऊपर किये । उतस्की दृष्टि धरती पर ही थी। ये देखफर कृष्म 
ने अर्जुन से कटा “अर्जुन मेरी वहन के सामने तो ज्ुकना ही पडेगा” अर्युन ने 
कृष्ण की वात पूरी होने से पहले ही गर्दन दुका ली। सुभद्रा की सिया ने तुरन्त 
सुभद्रा को जयमाला पहनाने को का । सुभद्रा न दृष्टि उठायं वगेर टी जयमाला ऊपर 
उटाकर अन्दाज सं अर्जुन के गलं म डाल दी। अजुन ने भी मुद्रा को जयमाला 
पहनाई ता सव लोग जयजयकार करने लगे । फिर वदिक रीति सं व्याह टो गया। 
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मगल-भीत अव विदाई के गीता मे वदत्त गये! महारानी की ओखां मे ओंसुजो की 
शी लग गयी। 
शजमहत के साथ ही लगा एक महल तैयार कर लिया मया धा । वहीं सुणद्रा 
की विदाई हुई । महारानी ने कहा, “तो आज मेरी वेटी परायी हो गयी । ससुराल 
जाकर तो वटिर्यो परायी होती ही है पर मेरी पुतो मेरे घरमे रहकर ही परायी 
हो गयी।" 
कृष्ण ने कहा, “देवी पूत्िर्यो तो पराये घर की ही शोभा होती है। आपकी 
पुनी इस युग के सवसे वडे धनुधशी अर्जुन से व्याही गी है । कुन्ती बुआ इसे अपनी 
ओंखों की पुतली बनाकर रखमी । मन छोटा न करो हम वडे भाग्यशाली ह जो हमं 
अर्जुन-गैसा वहनोई मिला है। हमारी सुभद्रा वडी भाग्यशाली ठे ।” 
अपने ही पीहर्‌ के राजमहल के एक भाग म वेटी सुभद्रा अव रा-रोकर शान्त 
हा मसी शी \ रप्तकी चहुत सी सिया अर्जुन के साथ चुरल कर रही थी \ अर्जुन 
भी पूव प्रसन्न ये। वीच-वीच म उन्हे अपनी मो आर भाद्यो का स्मरण हो आता। 
फिर वह सोचत-अव ता एक ही वरस रह गया हे। पर यह समय काटना जैसे 
वडा कठिन है। फिर वह दिन आएगा जव सुभद्रा को लेकर इन्प्रस्य जागा । कृष्ण 
ने देखा, सारी सचिर्यो अर्जुन के सग वाते कर रही ह ओर सुभद्रा अपनी सूजी हई 
ओँखो के साथ चुपचाप वेटी हुई हं कण्ण को सुभद्रा पर वहुत स्नेह आया । उन्हाने 
उसके पासं जाकर उत्ते वहुत स्नेह से कहा, “सुभद्रा अर्जुन मेरा वडा प्रिय मिन हे। 
उमे द्यरिका मे एसा कभी नहीं लगना चाहिए कि वह अपने ही थर म नहीं ठे ! यह 
दायित्व तुम्हारा हं मेरी वहन ।” 
सुभद्रा ने तिर श्चुका लिया! कृष्ण ने कहा, “अव हम चलकर दलगं~पुत्री 
क विदा होने पर राजमहल कितना सूना हो जाता है।” फिर अर्जुन को हाध जोडकर 
कृष्ण ने सुभद्रा के वडे भाई के नाते कहा- 
“अजुन मेरी वहन सुभद्रा यहा सव की ओँख की पुतली हे। इते थडे जतन 
से रखना” 
अर्जुन यह सुनकर उदास्त से गया । कृण्ण को हार तक विदा करके जव अर्जुन 
अपने कक्ष मे आया ता उसने देखा सुभद्रा वेसं ही वैदी हुई है-उदास आश्चर्यचकित 
ओर अनमनी। अर्जुन ने कहा, “सुभद्रा तु्हं देखकर हम यही लगा धा कि हमारी 
भटकन यही समाप्त होगी इसलिए हम तुम्हारा अपहरण करना पडा । स्वयवर्‌ मे 
तुम मुञ्चे जयमाला न भी पहना सकती थी, आर मुदे यह सहन न धा । तुम्हे देखकर 
यी लगाथाकि जिते दढता रहा वह रल यही हे। एक वर्य तो हमे यहीं रहना 
हे! वनपाप्र समाप्त होते टी टम अपने घर इनद्प्रस्य चे जाएंगे ! आशा हे तुम मुञ्चे 
अपने मन के अनुकूल पाओगी ।” 
सिर ज्ुकाये स्युफायं ही सुभद्रा ने कहा म मनप्राण से आपको प्रसन्न रखने 
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कायल करहमी। फिर भी कभी कोई अपरायष्टा जाणतो "ये कफर सुणद्राका 
गला भर आया अर्जुन ने समद्रा को उटाफर गते से लगा तिया। फिर कला, 
“गुमद्रा मै जानता हं तुमसं काई अपराय नहीं हयगा। चना दयी शयनागार चलन । 
तुम भी हुत थर गवी हामी!" 

दारिका मं आमोद प्रमोद ओर स्वागतार्य क्रिये जानवाते कोयक्रम म अर्नुनका 
समय वड प्रसन्नता से व्यतीत हा रहा था। सुमद्रा चैते जादू कीष्ठड़ीषूजाने से 
एकदम सुरभित कन्या सं कुशल गृहिणी होफर अर्जुन फी हर सुख-सुपिधा को ध्यान 
रखने लगी धी। सुभद्रा की मों ते देख-देखर प्रसन हेती ओर सोचती-व्याह कं 
वाद एक वर्यं सुभद्रा का मरी आं क सामने रहना एक दैवी पटना है। एक वर्प 
मे तो वह गृहस्वी सेभातनं के सारं गुर सीख जाएगी 1 इनद्रप्रस्य पूर्ुयेगी तव कुर्न 
गृहिणी होगी । एफ यार वँ चली गवी फिर यष्ट वार-वार आना कँ सम्मव होगा । 
यते भी जपने पर जाने क वाद लडफियो को भके जाने फा समयं कौ मिलता है? 
फिर तो इच्छा होने पर भी वाल-यच्या ओर गृहस्यी के वीच फंसी लइकियो मैक के 
चरे भें सोचते-सोचते जागती साती ह, पर हर वार को जा पाती है? 

सुभद्रा अव अपने महल म से भी कम निकतती \ सचिर्यो आरती पर उप्त तरह 
युलना मिलना नहीं ह्ये पाता । अर्जुन फा घेरा कसता ही जा रहा धा ओर सुभद्रा उसमें 
मगन थी। कष्य जव अते तो अर्जुन उनके साय घूमने जने से पहते सुभद्रा को 
कहते “तुम भी महारानी को प्रणाम कर आओ। तुम्हारी सखियो भी वहो होगी ।” 
सुभद्रा सिर शुका देती ता कृष्ण हसकेर कहते, “सुभद्रा पहले तुम्हे महारानी ओर 
हम सव आना देते ये, अव अनुन देते हे । तुम्ह अव भी कुछ सोचना नहीं पडता। 
ठीक हैन)" 

भया, आपने ही तो कहा था कि यहौँ इनफो हर तरह का सुख मितना 

चाहिए वही यल करती हू +" श्रीरृष्ण ने भगिनी का मस्तक चूमकर कहा “मुम 
तुमसे यही आशा है सुभद्रा” 


एक दिन कष्ण उपवन मं यूम रहं थे तो अर्जुन ने का “माधय ज्या ज्या वनवास 
समाप्त होने के दिने नजदीफ आ रहे हे पता नही हदय क्या अधिफ अकुला रहा हे। 
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वरह वरस के इस वनवाप्त मे मने कितनी पृथ्वी नाप ती । कितने अदभुत प्राकृतिक 

दृश्य दप । प्रति जैते मेरी मित हा गयी है । यदि यह वनवास न लेता तो कितना 

वंचित रह जाता म। जय ता कुछ ही माह रह गये है । इच्छा होती है-पुष्कर तीर्थ 

म जरू य अव्यि समाप्त कर फिर सुभद्रा के सम इद्धप्रस्थ चता नाऊँ।' 
कृण्य ने कहा, “क्या, अर्जुन अभी भटकन जारी ह क्या?” 

“नहीं केशव, भटकन तो समाप्त हा गयी लगती है । पर वनवास के अन्त 
तक गृहस्यी म टी रहनं पर अपराय-वाय हो सकता है। यते भी एक वार्‌ इन्द्रप्रस्थ 
सीट गया ता फिर ये स्थान देखने को कहां मिलगे? वन-उपवन पहाड़, 
उपत्यफा्-इनम भूमने का अवसर आपके इस धनुर्धर को नहीं मिलेगा यह जानता 
हमः 

“हा यह तो तुम सत्य कह रहे हो, पर सुभद्रा से परामर्शं क्रिया हे?” 

“अभी ता नहीं फरिया । पहले भै आपते ही वात करना चाहता धा । फिर सुभद्रा 
से वात करेगा?” 

“अवश्य 1 उते लगना चाहिए कि तुम उतकी आज्ञा से ही जा रहे हो। समह 
नष 
$ “जी माधव, समञ्ञ गया । इस मामले में जो आपके अनुमय ह वह मुले कहँ 

क 

दोना मिन हैत पडे तो कृष्ण ने का, “नहीं अर्जुन, यों म तुमसे सहमत 
नहीं ह तुमने उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम चारा दिशाआ से पली प्राप्त की ह । द्रौपदी 
दनिण फी, उत्तर से उलूपी, चितरागदा पूर्व से ओर सुभद्रा पशम से। तुम्हारा 
मुकावला कठिनं टै धनेजय ।” 

त “अव क्या करूं किसका मुकाबला कठिन ह । एक दिन दवी रुक्मिणी से पूना 
पडगा।" 

“अवश्य पूना ¦ म॒भी जानना चाहता हूं देवी क्या सोचती हे? सोचती भी 
ठे या नही) मुञ्जते उसने कभी कुछ नहीं पूछा ।” 

“इस मामले म तो आप पारगत ह। हर किसी को लगता है कि आप सिर्फ 
उफ है। मसे ही देख तीनिए।” 

“अर्जुन, जरह तुम हो वर्ह कोई नहीं हे। इसी तरह जौँ रुक्मिणी े वर्ह 
सिर्फ़ वही ह} तुम करा जाना चाहते हो अर्जुन?" 

पुष्कर तो जाऊँगा ही ! ऋपि मुनियौ एव तेपस्वियां के साथ समय व्यतीत 

करना चाहता हू-उनङे साथ यज्ञादि करते एव धार्मिक कयाय सुनते हए । धार्मिक 
जीवन जीने का समय न जाने फिर आएगा भी या नही। 

कष्ण ने कहा, “वडा उचित निर्णय £ । अवश्य जाआ। सुभद्रा भी कुछ दिन 
आर्‌ अपनी सखियां के सग रह लेगी } वार्‌ वार माँ के घर कोन लडकी आ सकती 
£ इनद्प्रस्य नाफर तो आप भी वड़े व्यस्त टो जाएग 1” 
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एक ही जीवन मे मनुष्य कितने जीवन जीता है केशव, मेने भी इन वारह 
यरसो की अवयि का एक-एक क्षण जिया है। जीवन मे पेते क्षण वार-वार्‌ नहीं 
आएँगे इप्रीलिए इनम इूय जाना चाहता दहू। इन यारह वरसों म घुमन्तू अर्युन मे 
जेसे सृष्टि के करई दार खोलकर उनम सिर्फ षका दी नहीं अपितु स्मृतिया की 
कितनी अपार सम्पदा भी वटोरी है। कभी-कभी सोचता हू मि यदि उलूपी यसी 
कर अपने साथन ले गयी होती तो शायद अर्जुन सन्यासी हो जाता। उलूपी का 
वडा उपकार मानता हू मै। स्त्री कहीं की भी टो उसके मन के भीतर सेह फा वहने 
वाला रना एक-सा ही हाता हे उलूपी का सग तिर एक रात्रि का रहय, पर जीवन 
के साय तो वो जुड ही गयी हे। उसका पुन इरावान भी अव काफी वहा हो गया 
होगा।पितातोमदी दून! तव भी हमैशा अपराध-वोध होता था। लगता धा, यह 
अन्याय हे अव सोचता हू देव की यही इच्छा थी। यदि द्रौपदी सिर्फ मे ही पली 
होती तो अर्जुन निश्चय ही भटकता नही, पर वनवाह्ठ का ये सुयौग न मिलने प्र 
म॑ कितना वचित हौ जाता । इस धरती का चप्पा चप्मा कहँ देख पाता? न ही इतने 
व्याह होते न अपराध वोध होता। पता नदीं केसा होता जीवन, कशव युधिष्ठिर के 
पार्श्व मे द्रोपदी का महारानी होकर चैठना अव सहज लगने लगा हे । अव सहन कर 
पाता हू। प्रारम्भ मे मेरे रोम रोम से असहायता, निरुपायता ओर क्रोध की चिनगारियो 
निकलती थी, जिसम मेरी आतमा सहमी हुई खडी रहती थी। जिस दिन द्रोपदी ने 
मुन्ञे वरमाला पहनायी थी उस दिन से मे अर्जुन-कितने व्यवतित्व श्ैतता हुजा यँ 
तक पू्हुचा हू-यह कीन जान सकता हे? पतता नहीं मेरे भीतर किते अर्जुन हे पर 
मुने वनो कन्दराओ पाडा, उपत्यका म घूमनेवाला अर्जुन सवते अधिक मोहित 
करता है ओर जव भी वह क्षण आता है धनु्धारी अर्जुन कौ वँ खडा पाता हू। 
कितना विरोधाभास है। पूरा मस्तिष्क भूम जाता है 1” 

यह सुनकर कुष्ण प्रतनन टौ गये फिर अर्जुन से कहने तगे- 

“म जानता हं तुम एक तपस्वी एक मनुप्य हो, पर एक मित्र सखा प्रेमी 
पुन के साथ साय वीर धनुर्धर भी टो । वटी तुम्हार सवते वडा परिचेय हे अर्युन। 
इती धनुर्धर को अपनी वहन का हाय देकर मे अपने-आपको धन्य समता ह! धर्म 
भे लिप्तं रहकर तुम एक यायावर एक अलग युमन्तू अर्जुन हो । अर्जुन, अपराध-वोध 
होते रहना अच्छे मनुष्य का लक्षण हे ओर तुम जच्छे मनुष्य हो । एसा सखा हरं किसी 
को नही मिलता । 

अर्जुन ने अनुगृहीत होकर कहा "केशव मन के भीतर की तदये को एक-एक 
करके भ सिर्फ आपके समक्न खोलता दूं। जीवन मे एक भी एसा मिन मिल जाए 
जो आपको ठीक से पहचान सके तो जीवन सफल हो जाता है ! आपको पाकर म 

धन्य हो गया केशव । आप मेरे सला म होते तो शायद मे अपने-आपको पहचानने 
म सफल न होता। मुन्ने लग रहा हे म एकदम हल्का द्ये गया हू। कर्ही कोई विरोध 
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नहीं है। अय पै सहज रूप से कृष्णा के समक्ष जाकर खडा हो सूया” 
यह कहकर अर्जुन चुप हो गया । कृष्ण भी थोड़ी देर काश्च म उडती चिडियो 
को देते रहे । आकाश मे उड़ना कितना अच्छा लगता होगा? अर्जुन अव मुक्त 
आकाश मे उड़ सकता है। 
अर्जुन फिर मुखर हो उटा~“पर्वत का एक एक मोड़ मुडते, धाचिया का 
एक-एक दृश्य आत्मसात्‌ करते, पहाडियो पर चठते, फिर सहन होकर उत्ते, कीं 
सुन्दर दृश्य देखकर चमककृत ठो जाते मने कई वार्‌ अपने आपे पूछा है-'म, कान 
है? पटन्तु इसका उत्तर मेने कीं नहीं पाया। 
क्या कृष्णा का प्रेमी, उलूपी का प्रणय प्रस्ताव स्वीफार करनेवाला पुरुप, 
चिनागदा पर मोहित होनेवाला व्यति या सुभद्रा जेसी पली पा तेनेवाता पति? 
केशव पति तो पर सुभद्रा को पाने के वाद ही हुआ। पूर्णं हौ गया ह मँ । इसमे पिर्फ 
वह क्षण अटक जाता है जव मै कृष्णा के समक्ष अपराधी-सा जाकर खडा हो 
जाऊँगा । क्या कर्हूमा भै-यह सोचते ही मेर प्राण सू जाते है। जिहा अटक जाती 
है। अपना अस्तित्व ूलता-सा लगता है। कभी लगता हे मु्मे विश्वास आ गया 
हे। कभी फिर वडा निर्वल हो जाता हू! मुञ्े वल दीजिए । मुन्ने बल चादिएु माघव! 
शायद ये वल एकत्रित करने के लिए टी म पुष्कर जाना चाहता ह} पूर्वनो का 
पिण्डदान करके निश्चय ही मुञ्षमे वल आएमा। सुभद्रा तो कुछ न करेगी, पर आपकी 
आना अनिवार्यं है।” 
कुष्ण ने स्नेह से अर्जुन का हाय पकड लिया । फिर कहा, “अर्जुन, तुम कितना 
विश्वास मुञ्च पर करते हो मुज्ञ पूरा परियलाकर मेरे भीतर समा जति हो । फिर तुम्हे 
म॑ ओर प्यार करने लगता हू। यह कितना अच्छा हुआ कि तुम वनवास के वाद 
मेरे ही घर से इन्द्रप्रस्थ जाओगे । मे वडा प्रसन्न हूँ अर्मुन, तुम जाओ! पुष्कर मे 
पितरा का श्राद्ध करके तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा । फिर एक वार प्रकृति के सग 
रहकर तुम ओर अच्छे मनुष्य हो जागे । तुम्हारा कहना सच है अर्जुन । एक वार 
इन्द्रप्रस्थ जाने पर धनुर्धर अर्जुन दोवारा कभी तपस्वी न हो सकेगा । गृहस्थी मे रहकर 
भी जो तपस्वी हो वही तपस्वी है अर्जुन ।” 
अर्जुन ने प्रश्न किया, शक्षमा करे माधव, पर आप कैसे तारतम्य विखा पति 
ह1 करटी आसमान मे टकटकी लगाये राधाकृष्ण राधाकृष्ण उच्चारती राधा स्मरण 
हौ आती है। कहं कुन गलियो मे रास रचाती गोपिकार्यँ कहीं सोलह हजार रानिर्यो 
ओर महत मे देवी सविमणी" कितना वड़ा ससार है-आपका प्रभो कसे-केते 
तारतम्य विठा पाते है आप? मेरी बुद्धि तौ भवर म गोते खाने लगती है। मे तो 
अपनी चारे दिशाओ तै दी मुक्त नहीं हो पाता।” 
अर्जुन ने फिर पृष्ठा “एसा क्यौ लगता है माधव कि पुरुप ही भटकता है? 
स्री मे अनुशासन अधिक ह?" 
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कृष्ण कख सायनं लगे फिर कत्त “अनन, इरम सवस यदा कारणस क 
मोँहानाटै।माघ्ठने के याद स्वी पूर्ण जागी है| पुस्पं नद्य ्ता। उफी भटस्म 
उन्सुता कदाचित्‌ नक्तरजन्दाज्न छन का अहसास उन्न भटस्न म सहायता क्ता 
है अजुन । मौ हाना बहुत यड़ी वात ६1 माके पिना काई युठ नहीं है। म क्रिलना 
भाग्यशाली हं किमे दामो है, मदाना ते प्रेम करता हू। पर गुख ता स्विरता 
मदहीहै। भटकन मं तिर्फ भरकन रै।* 

“सा क्यो है” अर्तुन न पृद्ा। 

कुष्ण हंतफर्‌ वोत, “प जानता धा तुम कमी यट प्रन पृठाय। अरु मै 
कुजगत्ती ओर अन्त पुर म लमशा अन्तर रता टू यदा मार्ग £ निना चीराह 
मेरा हृदय है। य माग तिर्फ मरे दय म आकर ही मितेत ₹ आर कटीं नीं नित्त । 
दो न-कृष्णा कं प्रति तुम्तरा माह ओर टत घे गपा ह। वह तिफ तुम्हारी पली 
नहीं ह यह सच है, पर प्रमिका वह तिफ तुम्हारी है। मँ हनि क वादम्परीस्ष्टा 
के बरावर हो जाती है। सप्या हो जाने कं वान ओर कई स्यान उत्तम महीं ह। मो 
हाकर्‌ क्षमा कना सरल है अर्युन। तुम भाग्यशाती हा-सुमद्रा जसी सरत पनी 
पाकर कई प्रएना स॑ मुक्त रहोगं। प्रकृति ता मो है। जाओ एक यार फिर उत्तरी 
गाद म विश्राम कर्‌ आओ। उतके वाद तो तुम धनुर्धर अजुन हो जामोग ।” 

सुहाग-कम से निकलकर पुष्कर तीर्यं पटंयने पर अजुन को लगा जसे मूतन 
दिवस निकल आया हो। सं एक रगीन गहरी गुफा म सं वाहर मिफततं ही सूय 
फे दर्शन प्राप्त हुए हा । सारी राह म अर्जुन सुभद्रा फी निगाह म ते वचर निलन 
का यल करता रहा। वृक्षा से पहचान नयी क्एता रहा आर प्रकृति के पास आते 
के जिए आगे वढता रहा । अव लगा कि पैव गया है। 

पुष्करिणी कं तट पर एक स्यान पर उसने यनादि प्रारम्म किय तो कई तपस्वी 
राह्मण पण्डित विद्वान सव कां सुनाने ओर सुनने फे जिए आने लगे। इन सभी 
लागा से अर्जुन परिचित था। अर्जुन को लगा जते वह अपने ही धर आ गयाट। 

धार्मिक कथा यन अग्निहोन सव फते ही होन लगे जेसे कभी वीच मषटटेष्टीन 
यै। अर्जुन को मन ही मन पत्ता था फ़ इन सवते विदा लेन का समय आ गया ह। 

धनुर्धर अर्जुन के मन मे ये क्षण कुतयुलातत रहगं पर फिर तीर्थो मभी ज 
प्ागायानहीये ता विधाता ही जानतै ह। अर्जुन एक एक क्षण णक एक शः 
को रामराम म समेरमे लगा। वह भूल गया द्रोपदी भूल गया उलूपी सविया आर्‌ 
अपनी नयी पली सुभद्रा को ! अहा कितना सुख हे प्रकृति की गोद म॑ वेठे हुए 
यह स्नेही परिवार कितना अपना लगता टे 

अर्जुन भुवा की रोशनी मे उठ जाता । नित्य कर्म करके किती ओर भी 
चल देता! रोज वन, पर्वत, श्ना नदिया से मिनकर्‌ फिर पुप्कर आता। कभी-कभी 
दो चार दिन एकदम प्रकृति के घर ही रह जाता । एक एक पत्त को वृस क तताओ 
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को, स्ञाडिया कौ, वनो-उपवनो को य देखता जसे अन्तिमं वार देख रहा टी । कितनी 
यार किमी विशेष वृक्ष को टकटकी लगाफर देखता, स्नेह से दुलराता ओर चटी 
हुई येला को सहलाता । आनेवाले प्ूला का स्वागत करतां आर जल मे अपना चेहरा 
निद्यस्ता। नदिया के साथ मन ही-मन वह जतिा, हाया म ममी वीरवहूियो लेकर 
उन्हं लजाते हुए देखता, एूला को चिते हुए देखता, याडियौ से लिपटकर सोये सोपा 
के जोडे का वन्द बन्द अलग करके निहारता। कल जरह षूल की कती हौती अगले 
दिन उत्ते फोमल पतते सा खुलते हुए देता । नवजात शिशु की हथेली-जेसी सिकुडना 
को सीधा करता, उनकी रेखाएं पठते पठते मुग्ध हो जाता । कल की कली आन पूल 
घनी सिर उठाकर घमण्ड से ्ूलती हे। पृथ्यी का हदय चीर कर गर्दन अकडाकर 
दैखती, येलःवृक्ष के गिद एक ओर व घन डाल देती, पानी की वद वृक्ष की डल 
पकडते ही अर्जुन को भिगो जाती आडियो मेँ कर्करो से सूर्य किरण इन्द्रधनुष 
की तरह चकावाध पदा करती, किसी कोने मे कल कं पडे सफेद रुई जेते जीव 
हिलने-डुलने लगते। अगले दिन उत्ते ओंख खीलकर रानी से देखते ओर फिर उसके 
अगले दिन कुर्लौचि भरते कहीं-कहीं से दिखाई दे जाते। अर्जुन मुग्ध होकर करकी 
लगाये देखता रहता । 
मुग्ध अर्जुन की दृष्टि कभी-कभी आकाश की तरफ उठ जाती तो कतार मे 
जाती पक्षियो पर अटक जाती । उनरे घुले पखो के नीचे चमकदार रेशम-सा पेट 
एक उडनखटोले-सा लगता । पक्षी वृक्षो पर यैठकर अपनी प्रिया से नित्य क्रीडां 
करते ! आराम से चुग्गा खोजकर वच्वा के घे हए मुह भर देते। फिर कोई पक्षी 
अपने जोड को उडनं के तिए उकसाता फिर उसे लेकर ओखां से ओज्ञल हो जाता। 
कही दूर आसमान के हाथो से गिरता पिघलती हुई चोदी-सा जल प्रपात, कटी अद्य 
५ आता ज्ञटना, करीं निर्जन मे लेटी तलेया, जेसे प्रकृति ने अलसाकर खि 
हा। 
अर्जुन सोचता, क्या मं एक वृक्ष होकर यी नही शट सकता? 
हल्ला रग वदलने वाला आकाश अर्जुन को टकटकी लगाये देखकर हस 
पडता । विजली काध जाती जसे प्रकृति की सफेद नाड्यो रोष प्रकट कर री हो । 
काली ओर चोदनी राता का अपना अलग सौन्दर्य होता । अर्जुन को लगता-र्चोदनी 
रात कहीं भी सुन्दर रोती है पर इस निर्जन ओवल की ओट मे इसका सान्दर्य 
दवगुणित हो जाता हे! कीं भी न अथाता अर्जुन" प्रकृति से विदा लेता अर्जुन 
वार वार पीछे मुडता जी भरकर देखता फिर चलने लगता। मन गेद की तरह 
भागता-कभी आगे जाता, कभी पीठे भाग आता। अनमना-सा अर्जुन एक दिन 
समाप्त होने पर उदास हो जाता, पर उस दिन की गठरी मे पाये क्षणा की अमूल्य 
निधिर्यो अपने मन मे कहीं रोक तेता! कछ भी तो सच नदीं रहता! 
एक दिन अर्जुन भी सयको विदा कहकर दारिका की तरफ चल पडा । मार्गं 
मे उस्न सोचा-पुरुपो का कोई ीहर नही होत्ता पर मेरा पीहर्‌ तो प्रकृति की गाद 
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हे 1 लडकरियौ का प्रहर छोडने का कष्ट कुछ-कुछ पेते ही हाता हागा } उत तत्तात 
सुभद्रा का ध्यान जया! इन्द्रस्य जने प्र उवे भीरेसे ही फीडा देगी! मनका 
कू कचो रहय था! अनमना सा अर्जुर दाय बायं दृष्टि गड़ाता हा जा रद्य था। 
उलषके काना पे कक दूर से आती रथ की आवाज्ञ पटी । वहुत दूर से धृत के गुवार 
से अटी राह के पीठे टी तो सरपट भागता एक रथ आ रहा था} रथ को पहवानां 
जा सकता धा। यह रय कृष्ण के अतिरिक्त किस्का हाता जार किक मनमे 
अगवानी का ध्यान आना। 

अर्मुन प्रसन्नता से एक स्थान पर खडा हा गया! ताता-ैना की एक लम्बी 
कतार उसके पात से निकल गयी। सुतै आकाश पर सूर्यं की किरणा ते र्रर 
परकश वह रहा था। अर्जुन के सामने ही पीपल का भव्य वृक्ष था। सर्युन वहीं जाफर 
खडा हो गया ( उस पेड पर कई पक्षी वेठकर कनेवा कर रहे ये ! अर्जुन कौ अचानक 
लगा भूष लग रही ह । दारिका पर्हैव कर स्नानादि के वाद ही कुछ खारफुगे । अव 
रथ मुडते ही दिखाई देने लगा धा) रव को देखते टी अर्जुन ने सोचा-मुभदा भी 
चाट जौह शटी होगी। 

रथ पिसटं कर अजुन कं पात आकर सका । कृष्य छर्लोग लगाकर अर्जुन के 
गले लगकर वोक्ते “जवे तुह देखने का अभ्यात हो गया धा} इतने दिन नहीं देखा" 

माधय इतना कष्ट क्यो दिया?” 

कृष्ण चै हंसकर कहा, “सुभद्रा कल ते ही पी पडी थी ओर्‌ वेते भी भजक्त 
आप समुराल म ह। जामाता के नाते आपका पूरा ध्याने तो रखना ही षडेमा न #” 
प अर्जुन को लाज आयी ! वह वोला “क्या मेरा आपका नेह समुरात के कार्ण 

हरण 

नटी समुरल नेह के कारण है अर्जुन चनो आज सव राह देख रहे हगि।” 

“क्या घोडा कौ सुस्तानं कं लिए खाल दे।* 

कृष्ण नै कहा नही जव ये आपको पूरहुवाने के वाद टी सुस्तारगे ” 


धाड सुबह स ताञादम थे। वे सरपट भागने लगे 1 
प्रकृति फी छटा देखने हुए दोना मिन वातं करते-करतं एकदम द्वार पर जां 
गयं । सुभदा अपनी मौ आर सखियो के साय द्वार पर खडी थी) अर्युन को लगा 
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वह यढ दुवती हो गयी हे। जव तक वह आरती उतारती रही अर्जुन उसी को देखता 
रहा । आरती की पीती-सी ली जैसा ही सुभद्रा का मुख हौ गया है। अर्जुन नं सोचा, 
सुभद्रा पति कं वियोग ये ही सू गयी है। 
इन््रप्रस्य जाने के दिन जैते-जेते पासन आते जा रहे थे प्रसन्नता से अर्जुन 
एकदम उत्ायला ठो रहा था। उसरी इच्छा होती-पक्षियो की तरह उडइकर मँ कुन्ती 
के भवन मे रोक आये। मँ कं वाद फिर कुछ स्मरण नहीं आता। सिर्फ अंलो मे 
जल भर आता। टाटस् की शिला हदय से हट गयी थी । अव दस्र कठिन था। 
सुभद्रा के कक्ष मे उसकी सखि चाव से वत्र कती । कोई उसके आभूपण 
सँभातती, कोई उसे शिभा देती । व्याह हए तो वर्प हो रहा था पर मुगल जाना 
जैस एक वार फिर व्याह होना है । सुभद्रा ने सौचा, पता नहीं क्या होगा? मन मे 
भय सिर उटने लगा। इतने लोगो के वीच समुराल म वह कसे रहेगी? अपने तो 
सिर्फ अर्जुन होगे । पर क्या अर्जुन सिफं अपने हागे। यह सोचकर एक तिहर्न उसकी 
देह मे दौड़ गयी । द्रौपदी का स्मरण हो आया । अर्जुन उसके पति है । र पड़ी सुभद्रा । 
सखियो ने समञ्ना-मायका षूटने पर रो रही है। सुभद्रा की हिचक्ियौ वैध गयी तो 
जिनका व्याह हो चुका था उन्हाने कहा, “राजकुमारी, स्री के भाग्य म मेका छोडने 
काकष्ट तोह पर समुराल जते ही सव भूल जाओगी। वर्ह जाति ही लगेगा सदा 
से यहीं पर थी। पीहर्‌ दूसरा घर लगेगा । फितना भी प्रिय हो, हे तो पहर ही । अपना 
घर अव तुम्हारे लिए अर्जुन है। अर्जुन ही घर्‌ है। जव तक यहौँ है तव तक ये 
घर ह, जव य्ह जाएगा तव वही घर है।स्तरीकेलिएुप्तिटीषरहेओरथा 
घरतो तुम सायलेररजा रही हो वहन।” 
एस दिन का सूएज भी उग आया । सूर्य अपने समय पर निकला पर महारानी 
को लगा आज मेरी वैटी को जाना है आज सूर्य भी शीघ्रता मे ह । महाराज भी अपनी 
लाडली वेटी को विदा करनेवाले दिन काफी उदास थे। उन्हं चिन्ता तो नथी पर्‌ 
वैटी के विह का शूल इक मार रहा था। उन्होने अपने ओस्‌ पी लिये ओर यह 
सोचकर निश्चिन्त टौ गये कि वर्हौ उनकी वहन कुन्ती हे । वह अपनी लाडली भतीजी 
को कभी उदात न होने देमी। 
सुभद्रा सोच रही थी एेसा क्यो नहीं हो सकता कि अर्जुन यहीं रहे? व्याह 
तोयो ही गया है। इन्द्रप्रस्थ जाकर सवते मिलकर आ सकते हे। मे भी मिलकर 
आ जार्जँगी। 
मंकी अखि उसे देखते टी भर आती तो वह दूप्तरी ओरं मह कर तेत । 
मां मै ही उस्तसे एक दिन कटा था, “सुभद्रा वँ तुम्हारी बुआ ह। तुम्ह वहुत स्नेह 
करेगी, पर समुर में सवको प्रसन कले का यल कना ! देवी द्रौपदी तुम्हे कृष्म 
की वहन जानकर निश्चय ही बहुत स्नेह करेगी । जपने देवर-गेढ का बहुत सम्मान 
करनी ।" 
सुभद्रानेपृषछाथा मोक्यावे मेश सत्कार नहीं करेगे? 
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मो मुस्करावी थी, “क्या नहीं करग । अवश्य कल्म । प अजुन वार्ह वर्प क 
वनवाप्र के वादजार्हाहैन प्हलेत्तावरप्रीके चावमें रमे। भर्नुनतोपषरौ 
देश का भ्रमण करके जा रहा है । पहती वार अपनी मौँ ओर भाइ्यों से इतनी अवपि 
के लिए पृथक्‌ हज ह। तु्टं तो देवी कुन्ती अपनी दृष्टि सै ओयल न हाने दमी" 

मों जाप मुञ्े कव वुला्फैगी" 

महारानी इसत प्न पर चीकीं। सुभद्रा के स्वमाव कौ जानते हण जन्ह 
लगा-पुरी को भय लग रहा ह) उन्हे वडी सहता से कहा “तुम्हे जाने के 
वाद तुण्डा भाई उपहार लेकर तुम्हारे पा अगे} जव देवी कुन्ती की आनां होगी 
तव तुम आ जाना। यही नियम हे” 

सुभद्रा ने कहा “मौ, मुद्रे ससुराल जनि मे भय लग रहा है ।* + 

भय नहीं हे सुभद्रा नये स्यान पर जाते समय हदय कई तरह की कल्पनां 
करता ६ै।* 

सुभद्रा जेते सभी कुछ आज ही पूष लेना चाहती थी। उतमे कहा मौ, क्या 
देवी द्रोपदी क्रोधित होगी?” 

"नही सुमद्रा जव अर्जुन ये तुम्हारा अपहरण ही कर लिया तव तुम कहँ दोपी 

1 

मो मुये लगता हे अर्जुन देवी द्रोपदी से वहुत उरते है }" 

भवे वडी ह पूज्या ह। उनका शरासन तो सव पर चलेगा" 

सुभद्रा मों कौ टुकुः-टुकुर देखने लगी । नव महारानी ने उसकी चिवुक उटकर 
ष प्यार से कहा “सुभद्रा, जब तु्हारा पुनर हो जाएगा तव सभी बहुत प्रसनन 

|» 

मुभद्रा कौ लाज लगी। उसने पुग के वारे मे कभी सोचाभीनथा।पुत्रलेगा 
तो क्या करेमी वह। तभी मो ने कहा “सुभद्रा तुम अपने कक्ष म जाकर तैयार हे 
जाओ। तुम्हारे साथ धाडा सा ही सामान जाएगा । वह भी रथ म रखना हे 1" 

मौ मे अपना सव कुछ ले जामी) 

हौ सभी कछ वाद मे तुम्हे भाई ले जागे ! अर्जुन के साय सिफ़ आवश्यक 

सामान ही जाएगा ।” 

वेटी की विदाई की वेला राजा ओर रक पर समान सूप से आती ह । सारी 
दारिका ज॑से उदास होकर सुभद्रा को विदा कर रही थी! मों ने उत्ते ककर छाती 
से ल्माया। फिर उसका सिर रसूषकर कहा “वेदी सुखी रहो † 

सुभद्रा को जव नग-अव मे जा रही हूं तो व दिलक दि्तककर रोने लगी। 
कृष्ण चै उसके सिर पर हाय रा । फिर कलहा “मुमदरा, तुम्हरि पीठे-पीठे ही मे आर 
भया आ जागे । लडकी का घर समुरल ही होता हे। जाओ वहन सुखी रहना ओर 
सुखी रखना ।” 

महाराज एक तरफ खड होफर अपनी लाडली वेदी को ससुराल जति देख 


104 भरको नहीं धनजय 


ओखां से आशीर्वाद वरमनाते रहे। आज चली गयौ मेरी सुभद्रा अपने धर। 
रथ पर्‌ वैते ही सुभद्रा मे ओंचल से ओंसू पोछ लिये ओर पीठे एूटती दारिका 
को दैखती रही । अर्जुन के मन का उछाह ओर उत्साह घोड़ो की चाल से मालूम 
हेता था। हवा से वाते करते घोडे सरपट भाग रहे थे मर्गे के दोनो ओर वृक्षो 
की क्रतो पर पक्षी ठे गा रह धे । अर्जुन कौ लग रहा था-जितना निर्मल आकाश 
आन हे इतना कभी भी न धा। वाह वर्प याद अपने घर जा रहा था अर्जुन । मार्ग 
म समय ता क्षगेमा ही, पर उसका हदय धीकनी की तरह वज रहय था। कित्तनी 
देर अर्मुन अपने मन के हर्प के साथ ही चलतः रहा ! फिर उसने सुभद्रा को देखा । 
बेह इरी हुई हिर्णी की तरह रथ की रेक को हाय से पकडकर सहमी-सी वैटी थी। 
अजुन को त्तगा उतसते अपराध हो रहा है। उसने घोड़ो की रास थोड़ी टीती की। 
फिर घोडो से कहा “धीरे चलो, हमारी सुभद्रा भयभीत हो रही है।" घोड़ो ने गैस 
वातत समश्ी, उनकी चात्त धीमी हुई तो अर्जुन मे फिर रास उन्टी पर छोड दी 
सुभद्रा ने चैन की सौम ली। फिर अर्जुन को देखा। अर्जुन ने उत्तकी सूजी 
हुई ओंखा कौ देखकर कहा, प्रिये क्षमा कला, मै अपने उत्साह मे यह भूल ही 
गया कि तुम पती वार ससुगल जा रदी हो ।” 
इस वातत पर दोनों दी हंत षडे। अर्जुन का लगा शायद इसे भय लग रहा 
होगा । उसने कहा, “दन्प्रसय मे तुम्हे बहुत भला लगेगा, कभी कष कोई टि एह 
५ नि सकोच मु्मसै कहना! मे हर प्रकार ते तुम्हे सुखी रखने कां यल 
॥” 
सुभद्रा ने दृष्टि सुक्राकर सकोच से कहा, “मौ ने कटय धार्य बहुत तेज 
नी चलाना चाहिए ।' 
अर्युन स॒ पडा, फिर चोला, “हमारे पुन की मँ होने के याद तुम फिर हमारा 
ध्यान तो न रखोगी।'” 
सुभद्रा ने लन्ना से लाल होते हए अपनी गर्दन जका ती। 
अरमुन फिर आनेवाले दिनो मे खो गये । उन्ह अपने सभी भाई वेहि पसर 
दिखाई दे रहे थे । ज्याही इनरप्रस्य की अद्ालिका दिखाई देने लगीं, अर्युन ने पोडो 
कौ दाडाना शस किया फिर सुभद्रा पर दृष्टि पडते ही रास दीती छोड दी। 
सुभद्रा म अपने वश म नहीं हू मुञ्च क्षमा करना । मै अपने भाइयो को 
देते ही रथ स॒ उत्तर जाऊँगा । जव तक मो आर राजमहल की दूसरी स्िर्यो न 
जाये, तुम रथ सं न उतरना।” 
र्जुन का मन उमडा आ रहा धा! वाद घुमड रहे थं पर अर्जुन मे वरसन 
न दिय कितने वर्प हो गय इस इन्द्रस्य को ददे। इसम सस लिये, इसमे जिये। 
आहा, मौ कुन्ती भी ह! भाई भी। पूरा ब्रहमण्ड तो यही है। रय को थोडा धीमा 
ककं अगुन न घोडा पर रास रखी ओर दौड़कर अपने भाइयो के गते जा लगे । 
भवतो मेष वरे तो हर ओर सै जमकर वरस । 
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कुन्ती भी भावविमार थी। अपने पवा वेदा का दकर वह एूली न समा 
रही थी। अर्जुन तुरन्त उने चरण टूर मौ के सामन हाव जोडफर खड हो गये। 
कुन्ती ने कहा, “वेदा मुमद्रा को रथ से उतार लानी हू।' 
सुभद्रा घवरायी हुई थी। रय से उतरी तो कुन्ती ने उसे गले लगा लिया। 
उसका माथा धूमकर कहा, “जो सुभद्रा, वर्पो से तुर नहीं देखा । वटी हो गयी 
हो। इतनी सुन्दर वहू मेरे अर्जुन की है। पै कृतार्थ हुई ।' सुभद्रा ने श्ुककर तास 
के पौँवष्ठु तिये। आस्र पतर देखा-द्रौपदी कीं न थी। 
सुभद्रा अपनी बुआ को देखकर खुश हुई, परन्तु इतनी च्या म द्रौपदी फो 
न देख उसका मन वड़ा छिन्न हआ । कुन्ती उते अर्जुन के महल म ते गवी। घिया 
मगलगीत गा रही थीं । कुन्ती ने द्वार पर सुभद्रा की वरीरयौ तीं ओर उतत भीतर नयी 
वहू के कक्ष मे वने आसन पर विढा दिया। फिर उपहार दिखाकर उसे गहनो से 
लाद दिया ! जव सव स्वयँ धीरे-धीरे चती गयी, तव कुन्ती ने सुभद्रा से कहा, “वेदी 
यहो तुम्हे सव वहुत स्नेह करगे तुम सवका एक जैसा सम्मान करना।? तभी अर्जुन 
अपने भाइया ते मिलकर कक्ष मे आये तो उसने देखा कि सुभद्रा गहनो के वोज 
ते ज्युकी मौँ कुन्ती के वचन सुन रही है। अर्जुन जाकर फिर मँ के चरणार्मे गिर 
पडा। कुन्ती नै उसका माथा सधक कहा “वेदा ये वारह वर्प मेने वारह युगा की 
तरह काटे है । अव मेरी ओंखो से ओज्ञल न होना! सुभद्रा को देखकर मेरा वारह 
वर्पो का हरण हो गया है। मेरा ही एक अश मरे घर मं आकर मुवे सुख दगा म॑ने 
कव सोचा धा अर्जुन" म बहुत भाग्यशाली हू। पुत्र अव तुम व्यवस्ित होकर 
भोजनकक्ष म आना ।” 
अर्जुन ने कहा “भोजन मेँ अभी वडी देर हे मों । म पहले पाचाती से मिलकर 
अति हू" 
कुन्ती ने प्रसन्न टोकर कहा “तुम्हे यही शोभा देता ह पुन ।” 
अर्जुन द्रोपदी के कक्ष मं एक अजनवी की तरह चारो ओर दृष्टि घुमाता हुआ 
जा रहा था। द्वार पर ठिठका फिर भीतर चला गया। उसके सभी भाई युधिष्ठिर 
के पास धे। 
परिचारिकार्पँ खडी हो गयीं ! एक ने कलहा “देवी भीतर ह।* 
अर्जुन धीरे से द्रोपदी के कक्ष मे दाखिल हआ । दोपहरी के समय पर्दौ ने 
धंयलका कर रखा था! धोडी देर मे जव ओंखि अभ्यस्त हो गयीं तो अर्जुन ने देखा 
ओधी पडी द्रोपदी की देह पूरी-की-पूरी वालो से टंकी हई हे। कुछ वाल शव्या ते 
नीचे धरती षु रहे ह । करी-करीं से उसकी देह का कोई भाग अधिरे मे यिजली की 
तरह चमक रहा था) अर्जुन किकर्तव्यविमूढ से खडे रहे। द्रोपदी का मह भी वालों 
से ठका था। उसके सासि भीतर खीचते ही वाल उडते फिर वेठ जाते । अर्जुन ससि 
रोके खडा था। अर्जुन को कुछ न सूढ्या। उसने सोचा थोडे से वाल हदा दँ तो शायद 
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कृष्णा जग जाए । वारह वर्प वाद लोया हू। कभी कृष्णा नीं कहा उे। देखा ही 
करट । सिफ मन ही-मन पुकारता रहा-कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा! 
अर्जुन न जाने कितनी देर खडा रहा । क्या करै, कुष्ठ न सृञ्च रहा था । फिर 
वह अपन-भापको दोपी पने लगा । इते ही तो स्वयवर मे जीता था फिर क्यो वेटने 
को छोड दिया। कर भागो येरवरी मेरी द्रोपदी फेने श्चव्या पर पडी हे! क्या करल 
कमरे कौ निस्तव्धता ओर भयानक कर रही थी । अधरा भी भयावह धा । द्रोपदी 
निश्चल पडी थी। 
अर्जुन ने साहस करके उस्रके समीप जाकर धीरि-से कटा “कृष्णा” 
उसका स्वर भगया हुआ था। उसने फिर कटा, "कष्णा" पर द्रोपदी ने यदि 
सुना तो भी कोई उत्तर नहीं दिया 
अर्जुन का मँह सूषख रहा था। जैसे उसके प्राण जिह्मा पर आ गयै धे। 
“कृण्णा 1४ 
जसे काई कराह रहा हो जेते कोई उच्छवास, जेते वृहुत नीचै से तहखाने से 
युटकर निकलती कोई चीख-- 
श्कुष्णा " 
अर्ुन ने साहस कटकं एक पूरा वाक्य वोल दिया, “कृष्णा, म तुम्हार घोर 
अपराधी जुन तुम्हार सामने खडा हू। मञ्ञे दण्ड दो परन्तु मुञ्मसं कृपया वात करां ।” 
द्रौपदी एक टके से उठ गयी) अर्जुन को देखते ही जोर-जोर से 
हिलक हिलरुकर रने लगी ! वारह वर्पो के वाद अछि का जमा हुभा पानी जैसे एक 
छिद्र मिल जाने पर वह निकला । एक-एक वृद होड करके पहतै वह जाना चाहती 
थी। अव द्रोपदी कराहती हुई रो रही थी। जैसे कोई अपना वृहत प्रिय मर गया हो । 
अर्जुन को समन्न न आ रहा था वह कंते इसे चुप कराये वही स्तब्धं खडा था। 
कुछ क्षण के वाद उसने कमरे म देखा-मिदी के पात मे जल पडा था ओर पास 
ही एक तबि का गिलास । अर्जुन ने गिलास जल से भरा ओर द्रोपदी के आगे रफर 
कहा, “कृष्णा जलं ग्रहणं करो ।” 
द्रोपदी ने अर्जुन कौ जपने जगतेय नेना से देखा जोर जल का परान दीवार 
पर दे मारा। उसकं वाद शय्या पर लोट-लोटकर रोने लमी। अर्जुन क्या करे, उसे 
कुछ न सूङ्ञ रहा धा। द्रोपदी की शय्या के पास खडा कोन था? वह उसका प्रेमी 
उसका सखा उत्तका पति, कान ठे अजुन? अपना मुह श्ुकाकर उसनं द्रोपदी कां 
दुख मे रोते-रोते लोटते हुए देखा तो कहा, “करप्णा मुज्ञ दण्ड दो1 पर इस प्रकार 
रोओ नहीं । म नहीं जानता क्था कले पर तुम चुर हो जाओमी 1” 
द्रौपदी घायल हिरी की तरह श्या पर वेठ गयौ फिर रोते रोते ही कहने लगी, 
“य्ह क्या लेने आये हो, क्यो आये हो> अव कुछ नही रहा-कुछ भी नहीं रहा। 
मर्‌ गयी कृष्णा ।" 
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अर्जुन ने फिर पात्र जज्त से भरा आर जाफर द्रौपदी कं होदा से लगा दिया। 
फिर कहा जल ग्रहण करो देवी" म कह युका हू मने तुष्टा प्रति धार अपराय 
पियाहे। मे दोषी) मुष दण्ड दो, परन्तु इस तरह रोओ नहीं । म सहन नहीं कर 
सकता। मेरी छाती फटी जा रष है†" 
द्रापदी जल ग्रहण कर री धी। गिलास अर्जुन के यय म था। वह उत्तकी 
ओघो म यनते विगते प्रतिविम्य देख रहा धा। उसकी अखि मे स्नेह भरते देव 
अर्जुन म साहस पैदा हआ। उसने कहा “तुम्हारी नासदी स मैरी नासदी कम नहीं 
टै कृष्णा कोई भी दसा प्रहर नदीं वीता जव तुम मेरे पास न थी। पै तौ तपत्या 
करने गया था। दिन रत धामिक कथाएँ सुनता, यन करता, अग्निहाने करता था। 
कभी करिसी स्री की अर म॑राध्यानन था। मेरे लिएस्त्ी तो सिर्फ तुम धी कृष्णा। 
सभी जगहे तुम टी थीं। उसी तरह तुम्हरे चिन्तन म~तुमम गुम म वादृह वप 
विताकर आ जाता। पर सप्तार म प्रवेश कटने के वा> फिर मनुप्य कर लीरता है? 
फिरभीमै लोटा दू कृप्णा। मुत्र क्षमा कर सको तो करो। मेरा अपराध तो अक्षम्य 
६ै, यह म जानता दू" 
द्रोपदी स्वस्थ हो चुकी थी। उसने एक ओर पान पानी फा भरकर पिया । फिर 
भराये स्वर म कटने लगी, “अर्जुन, जा तुम्हारे समक्ष म रोयी ये वारह वर्प पहते 
कारुदन है) वार वर्पो मे भै माँ हो गषी। भेरा सारा क्राध वह मया हि) यह शायद 
उसा अन्तिम भाग धा! जाने से पठते तुम मुञ्षते मितफर भी न ग्ये। म 
कहलवाकर भी न भेज सकती थी । अर्जुन भन दो दीवारों के वीच फेस गारया की 
तरह ये वारह वप काटे ह । अपनी त्रासदी तो भोगी ही हं तुम्हारी भी मलहम की 
तरह देह पर मली ह । तुम तो इस तरह गये जेस्े धनुप म से वाण घूटता है ) फिर 
यदा-कदा तुम्हारे समाचार अति रहे । तुम्हारे भटकने के समाचार यलं म पिस्तार से 
न जान पाती थी। यहो मुञ्चे कोई अभाव न था, न है पर जो अभाव था उते कोई 
भीपूरान कर सकताथा। न कर सकेगा। पूरे मनसे दह भी उत ही समपि की 
जा सकती हे जिस्म मन की सुगन्ध घुली हो। पर तुम करटौ समञ्चोगे? जाते समय 
एक शव्द भी ककर जाते तो मुञ्ञे ठस होता) तुम्हारा जाना भी जेस एक छलना 
था, तुम्हार लोटना भी जेसे एक भुलावा ह ।" 

भ्म लाट आया हू कृष्णा । मुज्ञ पर विश्वास तो तुम क्या करोमी पर इतना 
जानलाकिम लोर आया हू" 

“सच ही लोट आये हा फागुन । मे हमेशा तुमसे वात करती तो फागुन टी 
कहती । इच्छा होती निस नाम से म तुम्ट वुलाऊं उस्न नाम से तुरहे कोई न बुलाए । 
इसी जीवन मं तुग्े पाने के तिए क्या नरीं किया। उसी यल मे तुह छो दिया 
फागुन 1” 

ह “अगर खोया है तो खोकर पा लिया ह तुमने। तुम वेते ही मुनञम हा जते 
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कृष्ण मे राधा है। धा जो कृष्ण की कोई नरह, पर राधा ही शायद रह जाएमी 
कृष्ण के सा । यही तो कहा या कृष्ण ने)" 

ष्य तुग्र सता ह अर्जुन । वे मेरे भी सला ठे। मेरी नासदी जानते ह। 
उन है वताय था मने । तुम चाएह वरप के लिए गये ओर मुञ्लसे मिले भी नहीं " 

अजुन ने कहा, "कृष्या अव श्रयद कही जाना ही न हो। पर जाऊंगा तो 
तुम्हार आज्ञा के विना नदीं जाऊंगा । तुम्हारी मुञ्च पर कृषा क्या मेरे गुणा ही के 
कारण है? मैरे अवगुण भी तुम्हारी कृपादृष्टि के पात्र ह ! अव मुञ्च क्षमा करो । तुम्हरे 
क्षमा कटने पर ही मे इन्द्रप्रस्थ म सहज होकर रह सर्दूया । तपस्वी वनकर वनो मे 
भरी भटक सकता ह)" 

“फागुन, क्षमा तो मने तुम्हे कव से कर दिया है। न करती तो जी न पाती। 
जिन कारणा से मर न सकी उन्हीं कारणो से तुम्ह क्षमा किया। क्षमा करने के वाद 
हीतोजीने का अर्थसमन्नम आया। स्त्री मौ होरर सृष्टि के करीव-करीव हो जाती 
हे तव क्षमा करना कितना सहज हाता है लगता हे परिचारिका भोजन क लिए 
निमन्वित कएने आ रही ह। तुम भोजन कक्ष भे जा, म थोडी व्यवस्थित होकर 
आती हू 

ते फिर आना कृष्णा मं चला 

द्रापदी व्यवस्थित लेकर कक्ष म आवी तो लाल रेशम की साडी मे 
अग्निशिला सी एक ग्वालिन वरहो खडी थी। द्रोपदी को देखते ही उसके चरणो म 
फूलो सी विखर गयी। 

द्रोपदी ने उसे उठाया, फिर ध्यान से देखकर कहा तुम गोकुल की ग्वालन 
हौ न?” उने कहा म आपकी दासी हू! 

द्रापदी ने हतकर कहा, “भरे सखा कृष्ण की वहन सुभद्रा का स्वागत हं ।” 

“कृतार्थ हुई देवी । मुञ्े आशीर्वाद द ।” 

द्रोप ने कहा, “तुम्हे पति यशस्वी हो, विजेता हो, दीर्घायु हो!" 

सुभद्रा ने सकर कहा, "पूसा ही हो देवी।" 

भोजन-कक्ष म द्रापदी सुभद्रा को साथ लेरूर गयी तो सवने प्रसन्नता से देखा \ 
द्रोपदी ने कहा, “यह सुभद्रा हे, हमारे कृष्ण की वहन हमारे अर्जुन की षलनी +” सुभद्रा 
ने महाराज युधिष्ठिर जर भीम के चरणो मे प्रणाम किया । दाना ने कहा तुम हमारे 
माधव की वहन लो हम तुमस् चरण न फुआर्तगे । पर नल सहदेव दोनी तुम्हारे 
देवर ह, वा तुम्हारे चरण गे 

द्रोपदी ने सुना तो मन म कठ चुभ गया-म तो किसी की भाभी नसं पाण्डवा 
की पली ह। उसने यह विचार श्लटका। फिर्‌ सुभद्रा सै कहा, “सुभदा तुम्हारा 


भाजन-कम म स्वागत हि। कल से तुम ही भोजन का प्रवन्य करना। निरीमण भी 
तुमदही करना 


सुभद्रा ने शीश श्रा तिया। 
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कुन्ती ने प्रसन्न मन से कहा “पाचाली, तुम्हरे तिए भी एक कार्यं हे। णठ 
ही महीने मे हमे ओंगन मे मेगा छोटा अर्जुन चेलेगा। उवकी मो तो तुम ही होगी ।" 

द्रोपदी ने सुभद्रा को गते लगाकर कुन्ती से पूखा, “क्यो मा, पुवरही क्या 
पत्री क्यो नही । एक पुरी वडी कटे का वडा चाव हे। जानना चाहती हूँ जव पुरी 
सपुराल जती है तो मपि केते रहती है?” 

यह सुनत ही सुभद्रा की ओंँखा से ओंम वरसने लगे। उसने दूस ओर नह 
कर ओस्‌ पठे तो द्रापदी ने पृछा, “क्यार्मंकीयादजआर्हीषहै। मंकी यादतो 
हमेशा आएगी, पर पुर को देखते ही सव भूल जाजोगी । यही होता हे। मँ होकर 
हीर्मोकोभूला जा सकता दह, फिटभी मों हमेशा सये की तरह सग रहती है ला 
मे भी क्या वात कने लगी। चलो तुग्ह भोजन करवा । 

भ्जी ॥१ 

“क्या तुम इतना ही वोलती हो । सुभद्रा, माधव की वहन, ता मेरी भी वहन 
हुई, तुम मुत्ै दीदी कहा करोगी न?” 

“जी दीदी।" 


दोना भोजन करने लगीं तो अर्जुन ने चेन की ससि ती। कितना भय था 
केसे सव तय हो गया। अर्जुन आश्वस्त हज । उसने सोचा-कृष्णा ओर सुभद्रा मे 
यवि स्नेह हो जाता हेतो मेरा वाकी जीवन सरलता से वीतेगा। वम मे देखी एक 
नदी का स्मरण हो आया । कितनी सुन्दर नदी थी, का जल कल-कल बह रहा था? 
दोनौ किनारे दूर-दूर थे। ये जल दी उन्हे नोडता था, भिगोता था । कभी-कभी जरा सा 
किनारा टूटता तो तुरन्त जल मे मिलकर जल लो जाता! कितनी ही देर अर्जुन वर्हँ 
वेठा रहा था। पकड पाना भी कठिन था तो भी अर्जुन ने अपनी अजत म भर 
लिया था। उत्को अपनी स्मृति मे सजोकर रखी वह नदी अर्जुन कौ वहुत प्यारी 
लगी। नदी दही तो हु, म वहता जा रहा ह । प्रापदी ओर सुभद्रा इसके किनारे हे-बहुते 
दूर बहुत पात्च। अव मे भटकूगा नहीं यष्टी दो किनारे मुञ्ञे पकडे रहेगे । भटकनै मे 
सुख नहीं हे। सुख पकडे जाने मे ही है, किसी को अपनाने मे किसी का हो जाने 
मेदे, जसे नदी समुद्र की हो जाती हे, अपना अस्तित्व भी उसी मे गुम हो जाने 
देती टे फिर रह जाता हे-सिर्फ समुद्र । समुद्र तो विशाल हे, अपार है अनन्त है! 
एक शब्द समुद्र परन्तु जिसके अनेक नाम ह गगा-यमुना-सरस्वती चन्द्रभागा तवी 
ओ कितने ही। 

न्क भटक गये धनजय?” भीम ने पृष्ठा तो अर्जुन ने कहा “जव कहँ 
भटूरा भीम।" 

दोनों हंस पडे तो कुन्ती की ओंखिं भीग उदी-आ गया येरा अर्जुन" उसने 
मने ही-मन कहा। 
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